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सम्यक्त्वपराक्रम के ७३ बोलो मे लगभग सम्पूर्ण धेम॑तं्तन 
का प्रधान या गौणरूप से समावेश हों जाता है। भीमज्जेनाचाये 
पुज्य श्री जवाहरलालजी महाराज ने इन बोलों पर अपनी मार्मिक 
और गम्भीर वाणी द्वारा जो व्याख्या की है, वह जनसाधारण के 
लिए भी अत्यन्त उपयोगी है, क्योंकि पूज्य श्री की व्याख्या सें मार्मि- 
कता के साथ ही साथ सरलता और सुबोधघता भी है। हम आशा 
करते है कि अपना इस लोक और परलोक सम्बन्धी कल्याण 
चाहने वाले नर और नारी इस व्याख्या का अध्ययन करके लाभ 
'उठाएँगे। 


प्रारम्भ में हमारा खयाल नहीं था कि सम्यकत्वपराक्रम 
को पाँच भागों मे प्रकाशित करना पड़ेगा। मगर प्र॒ष्ठसंख्या बढ़ 
जाने के कारण ऐसा करना पड़ा। ग्यारहवी किरण छुपे लगभग 
एक यषे हो चुका | उसके तत्काल बाद ही यह बारहवीं किरण 
प्रकाशित करने' की बहुत इच्छा होते हुए भी सफल्नता नद्दी मिल 
सकी। यद्यपि इस बीच आगे की कई किरणें प्रकाशित हो गई', 
परन्तु बीच में यह किरण रह गई थी। अब इसे पाठकों के द्वाथो से 
पहुँचाते हुए हमें प्रसन्नता है, क्योकि अब बोच की कोई भी किरण , 
अधूरी नहीं रद्द गई है । 


अरब तक अठारदद किरणें पाठकों के हाथों दे पहुँच चुकी 
है। १६ वीं किरण और २० वीं किरण छप चुकी हैं और शीज्न ही 
पाठकों के हाथो में पहुँचेंगी । न्‍ 


[रब] 

” इनके पश्कातू एक बहुत ही खुन्दर और अनूठो किरण 
जवाहर-संवत्सरी' पाठकों को भेंट की जायगी। इसमें पृज्यश्री के 
प्रवचनरूपी समुद्र में से बहुमूल्य-बहुमूल्य मोती चुन-चुनकर इकट्रे 
किये गये हैं! यद्द किरण प्रतिदिन एक प्रष्ठ के द्िसाव से वर्ष के 

६४ दिनों के लिए ३६४ प्ृष्ठों की होगी। छपाई-सफाइ में, भी 
आदिनीय सनन्‍्दर बनाने का प्रयत्न किया जायगा ! 


र२श वी और २३ वीं किरणें सम्पादित हो चुकी हैं। उन्हे 
भी बधासम्भव शीघ्र प्रकाशित करने की चेष्टा की जा रही है ।' 
इस प्रकाशन-कार्य में जिन-जिन महानुभावों और संस्थाओं 
सेहम सहयोग सिला है, उन संब के प्रति हम अपनी कृतज्ञता 
प्रदर्शित करते हैं. । 
निवेदक :-- 
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सच्यक्त्वपराकऋण॑ 
(फाचरवां बाग) 
उनचासवां बोल 
मृद॒ता 


बगकप्प्पमथ १८७० 


शास्त्रकारों ने जगत्‌ के जीबो को संसार-सागर पार करने 
के लिए घम-तोका में बेठने का आहवान किया हे। धर्स का अथथे 
दी है-धारण करने वाला । जो पतितो का उद्धार करे, डूबने 
वालों को तारे उसी को धर्म कहते हैं। यह धर्म दस प्रकार का है 
धम के क्षमा आदि दस भेद हैं। क्षमा रखना, निर्लोमता धारण 
करना, सरलता रखना आदि आत्मोन्नति के मार्ग हैं। इन गुणों से 
क्या लाभ होता है, इस सम्बन्ध में पहले विचार किया जा चुका है। 
जो आत्मा विनम्र होता है वही चास्तव में सरल बन सकता है। 
अतएव अब मृदुता--मादंव या विसम्रता गुण पर विचार किया 
जावा है। मादव क्या है और उससे जीव को क्या लाभ होता है, 
इस विपय मे गौतम स्वामी महावीर भगवान्‌ से प्रश्न करते हैं:-- 


मूल पाठ 
प्रशन-मदृवयाए खणुं भंते ! जीवे कि जणयह ९ 


उत्तर-महवयाएं अगु स्सियत्तं जणयह / अणुस्सियत्तेश 
जीवे मिठमदवसंपत्ने अद्मयद्राणाई निड्ठावेइ ॥४६॥ 


6 
शब्दाथ 


प्रश्न--भगवन्‌ ! मदुता (निरभिमानता-नम्नता) से जीव 
को क्या ज्ञाभ होता है ? 

उत्तर--मदुता से जीवात्मा अभिमानरहित होता है और 
निरभिमान बनने के कारण कोमल मादंव प्राप्त करके आठ प्रकार 
के सद्स्थानों का परित्याग करता है | 


व्याख्यान 


स्ठुता अथांतू विनम्रता समस्त गुणों की आधारभूमिका 
है । बिता आधार के आधेय टिक नहीं सकता । जिस प्रकार दृक्त 
क्रादि के झिए प्रथ्वी आधारभूत है, अर्थात्‌ एथ्ची के सहारे के दिता 
वत्ष आदि स्थिर नही रह सकते, उसी प्रकार समस्त गुणों की 
आधारशूमित्त झटुतता आर्थात्‌ विनयशीलता है।जिनयशीलता के 
अभाव सें कोई भी गुण नहीं रह सकता | इसी कारण आजंब के 
साथ मारदव गुण भी प्राप्त करना चाहिए | 

सदुता गुण को घारण करना लाभदायक तो हैं दी, परन्तु 
मदुता के धारण करने से जीवात्मा को क्या लाभ होता है, इस 
बात पर विचार करता आवश्यक है । ' 


(३) उनचापवां वोल 
द्रव्य और भाव से नम्नता घारण करता मादंव अर्थात्‌ 
विनयशीलता--निरमिमानता है | शरीर आदि द्रव्य मे भी नम्नता 
होनी चाहिए और भा में भी नश्नता होनी चादिये। जहाँ दसन 
भाव है वहीं सब गुण टिक सकते हैं। जिसमें नम्रता होती हे 
वही विनयशील व्यक्ति अन्य सदूगुण प्राप्त कर सकता है। 
फंहाबत हे--जो नमता है बही परसात्मा को गमता ( सुद्दाता ) 
है। मिष्ट फल भी उसी वृक्ष में आते हैं जिसमे नश्नवा होती 
है। जिस वृक्ष मे नम्नता नहीं होती उससे सिष्ट और सुन्दर 
फल भी नहीं लगते । आमम्रवृत्त आम लगने पर नीचे कुक जाता है 
ओर इसी कारण आम में मिठास होती है। परन्तु एरड का पेड़ 
अकड़ा खडा रहता हे और इसी से उसके फल भी बैसे ही आते 
हैं। तुम्दे भी नमनभाव पसन्द है। अनम्रता तुम्हे सी पसन्द नही। 
आम तुम बढ़ी रुचि के साथ खा जाते हो परन्तु एरड का फल खाने 
के लिए दिया जाय तो उसे खाना पसन्द करोगे ? जहाँ कोमलता 
हीती है वहीं नमनतभाव होता है और जहाँ तमनभाव होता है वहाँ 
विनय होता है । विनय भाव सभी गुणों को अपनी ओर खीच 
लाता है| विनयमाब से सदगुणों को अपनी ओर खीच लाने की 
शक्ति रही हुई है । ह 


जिस व्यक्ति में विनय भाव है, उसके विषय मे भगवान्‌ 
फहते है कि विनयशील व्यक्ति मे आठ प्रकार के सदो से से एक 
भी सद नहीं रह पाता । 


सद्‌ के आठ स्थान हैः--( १) जातिमद (२) कुलमद 

(३ ) बलमद्‌ (४ ) रूपसद (४ ) तपसद्‌ ( ६) ज्ञानंमद (७) लाभ 
हे 0 + ी 

सूद ( ८) ऐश्वयंमद्‌ । इन आठ प्रकार के मदों का त्याग विनयशील 


लवाहरे-किरणावली (४) 


व्यक्ति ही कर सकता है, क्योकि जीवन में नम्नता आए विना मदों 
का त्याग करना शक्ष्य नहीं है । 


प्रायः देखा जाता है कि लोग मामूली बात सें भो अमि- 
सास द:रने लगते हैं । नये बूट पहन कर लोग ऐसा 'अभिमास करते 
हैं मानो अभिमसान के मारे फूले नहीं समाते है! और अगर नये 
बूट के साथ सुन्दर तथा नवीन वस्र भी पहन लिये हो तब तो 
कहना ही क्या है ! उस समय तो अभिमाव की सीसा ही नहीं 
रहती । ऐसी दशा मे अगर वह व्यक्ति उच्च जाति में या उच्च कुल में 
पैदा हुआ हो ओर फिर घनसत्ता, वैभव तथा अ्रञ्ञुता प्राप्त हो तब 
तो अभिमान का कहना ही क्या है! परन्तु किसी का अभिमान 
सदा टिक नहीं सकता ! अभिमान से सदा सर्वदा द्वानि ही होती है। 
जब राजा रावण का भी अभिमान न टिक सका तो फिर साधारण 
आदमी का अमिसान न टिकने में आम्य ही क्या है ? अभिमान 
एकान्ततः हानिकारक है और इसी कारण उसे मद” कहते है। मद्य 
और दुव में कितना अन्तर है ? कही-कहीं सरकार ने सद्य का तो 
निषेध किया है मगर यह नहीं सुना गया कि किसी सरकार ने 
कहीं दूध का भी निपेध किया है। मद्य से हानि होती हैं और दूध 
से लाभ होता है। तुम लोग शरात्र को ह्वी मद्य मानते हो परन्तु 
ग्रंथकार मद की व्याख्या करते हुए कहते हैं:-- 


बुद्धि लुम्पति यदू्‌ द्रव्य मदकारि तदुच्यते | 


अर्थात--जिस पदार्थ के सेवन से बुद्धि विकृत होती है थे 
सब पदार्थ सढकारी हैं | अभिमान से भी बुद्धि विक्तत होती है, 
अतएव वह भी एक प्रकार का मद है । 


(४) उनचास्तवाँ बोल 

लोगो को जाति या कुल्न का भी मद होता है। पर शाख्चकार 
कहते है कि जाति कुल वर्गरह का अहंकार भी एक प्रकार का मद 
ही कहलाता है। सुज्ञ पुरुषों का कथन है कि जो जातिसंपन्न और 
ओऔर कुल्लमंपन्न हों उन्हे लम्न तथा निरभिमान होना चाहिए। उच्च 
जाति वाल्षा और उच्च कुल वात्ना तो विनम्र ही रहेगा । वह अभि- 
मान नहीं करेगा। इससे विरुद्ध जो अपनी जाति या कुल का अभि- 
मात करता है, समझता चाहिए कि उसकी जाति या कुल में कुछ 
अन्तर होगा। शाख्न में गोतम स्वामी जातिसम्पन्न और कुल को 
सम्पन्न कहा है। माता का वंश जाति और पिता का वंश कुल 
कहलाता है । जाति या छुल उच्च होना तो पुरय का फल्न है, फिर 
इनके लिये अभिमान क्यों करना चाहिए ? जातिमद, कुलसद या 
किसी भी प्रकार का अन्य मद करना अभिमान ही है और अमि- 
मान पाप का कारण है। ठुलसीदास ने 'पाप मृत अभिमान! कट 
कर अभिमान को त्याज्य गिना है। 


जीवन में मादव गुण प्रकट होने पर जाति या कुल्न आदि 
का भी अभिमान नहीं रहने पाता । आत्मा सें कोमज्ञता प्रकट होने 
से अनेक गुण प्रकट द्वोते है। आत्मा में एक प्रकार की कोमत्नता 
तो स्वभावतः उत्पन्न होती है और दूसरे प्रकार की कोमलता श्रयत्न 
द्वारा आती हैं। अगर प्रयत्न द्वारा आत्मा में कोमलता न आती 
होती तो फिर शास्त्रकार दया के द्वारा आत्मा को कोमल बनाने का 
उपदेश ही क्यो देते ? मादव गुण प्रयत्न द्वारा भो प्रकट हो सकता 
है। इसी कारण गौतस स्वासी ने भगवान्‌ से अश्न किया है कि 
मारद॑व युणा श्रकट होने से जीवात्मा को क्‍या लाभ होता है ! इस 
प्रश्न के उत्तर सें सगवान्‌ ने फरमाया है कि मादेव गुण के प्रकट 
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होने से अहंकार का साश होता है अर्थात्‌ आठ प्रकार के मर्दों मे 
से कोई भी मद नहीं रह पाता | 


अहंकारी या असिमानी पुरुष दूसरो को हल्का मानता है | 
पर वास्तव में बड़ा कौन है ओर छोटा कौन है, इस विषय में 
पूज्य श्री उद्यसागरजी महाराज एक उदाहरण दिया करते थे । वह 
इस प्रकार है--जोधपुर मे एक छोटा पहाड़ है| उस पहाड़ पर 
किल्ला बना है । उस किले पर चढ़ कर मनुष्य जब नीचे के मनुष्यों 
को देखता है तब उसे वे छोटे-छोटे नजर आते हैं | इसी प्रकार नीचे 
के मनुष्यों को भी ऊपर वाला मनुष्य छोटा दिखाई देता है । इस 
तरह जो दूसरो को छोटा या हल्का सममतता है, वह दूसरों से भी 
छोटा या हल्का ही समभा जाता है। जो व्यक्ति दूसरों को, समान 
बनाना चाहता है और यह चाहता है कि दूसरे भी उसे समान 
मानें तो उसे दूसरों के साथ ससान भूमिका पर खड़ा होना पड़ेगा । 
कहने का आशय यह है कि जो व्यक्ति अहंकार पर सवार है और 
अहंकार के कारण दुसरो को हल्का मानता है, उसको भी दूसरे 
हल्का ही समभते है । वास्तव मे महान्‌ वही है जो नम्नता से युक्त है । 


श्रीकृष्ण ने एक वृद्ध पुरुष की इंटें उठाई थी, इससे वे 
क्या छोटे हो गए थे ? क्या ई टें उठाते समय उन्होंने यह अभिमान 
किया था कि कहाँ में ह/रिकाघीश और कहाँ यह बूढ़ा भिखारी ! 
उन्होने ऐसा अभिमान नहीं किया तो वे महान सममे गए या 
छोटे. धर्मेरुचि मुनि ने कीड़ियो की दया के लिए अपना शरीर भी 
स्याग दिया | उन्होंने विचार किया-यह विप्मय शाक्र खाकर 
कीड़ियाँ मरे, इसकी अपेक्षा में स्वयं इसे खाकर प्राण अपण कर 
दूँ तो क्या हज है ? उन्होंने विषमय शाक का आहार करते समय 
छोटे-बड़े का यह भेद नहीं किया कि कहाँ मे और क्हों यह छुद्र 
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कीड़ियाँ ! उन्होंने उस ससय छोटे-बड़े का भेद करके अधिमान 
किया होता तो क्या वे जगत्‌ के समक्ष ज्वलंत जीवदया का अदुपम 
आदर्श उपस्थित कर सकते ? इस श्रकार सच्ची जीवदया वे ही कर 
सऊते हैं जिनमें सच्चा मादेव गुण होता है अथोत्‌ कोमलता या बिन- 
ख्रता होती है। जिनमें कोमल्नता या विनम्रता नहीं होती वे प्रथम तो 
किसी प्राणी के भ्रति दयाभाव प्रदर्शित दी नही कर सकते, कदाचित 
प्रदर्शित करे भी तो,वह दया बनावटी और दिखावे के लिए ही होती 
है। सच्ची भावदया तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें सच्ची सदुता 
होती है। अतणएव सच्ची दया करने के लिये तुम भी अहंकार को 
जीतो और यह मानो कि सब “जीव मेरे ही सरीखे हैं! दूसरों का 
हित करने से अपना हित होता है और दूसरो का अहित करने से 
अपना अहित होता है। तुम्हारे अन्तःकरण में ऐसी भावना दृढ़ 
होगी तो तुम भी सच्ची दयां कर सकोगे । अहंकार या अभिमान को 
जीत कर अपने आत्मा को सरल तथा नम्न बचाओगे तो तुम अपना 
कल्याण करने के साथ दूसरो का भी कल्याण कर सकोगे । आत्मा 
को सरल और नम्र बचाने से स्व-पर का कल्याण होता है । 


(४) रा 


+ बा झ 
पय।पवा! बाह्म | 
भाष॑सत्य 
सा क 
क्षमा, निरभिमानना, ऋजजुता, विनयशीलता आदि गुणों 
के द्वारा आत्मा सरल और शान्त बनता है। आत्मा को कर्म-मेल 
से शुद्ध करने के लिए ऊपर के गुण धारण करना आवश्यक है। 
क्षमा आदि गुण धारण करने से किस प्रकार आत्मशुद्धि होती 
है, यह बात पंहले विचारी जा चुकी है'। अब गौँत॑म स्वामी, भग- 
वान महावीर से यह प्रश्न करते हैं कि अन्तःकरण की शुद्धि, किस 
प्रकार होती है और उससे जीवात्मा को क्या ज्ञाभ होता है ? 
मूल पाठ 
अश्न--भावसच्चेणं मभंते ! जीवे कि जणयइ १ 
उत्तर--भावसच्चेण भावविस्तोहिं जणयड, भावबि- 
सोहीए वइमाणे जीवे अरिहंतपन्नच स्स धम्मस्स आराहणयाए 
अब्भुद्ेइ, अरिहंतपन्रत्त स्स धम्मस्स आराहणयाए अब्सुट्टधित्ता 
परलोगधम्मस्स आराहए भवइ ।॥॥५०।॥ 


ग 
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शब्दाथ 
प्रश्त--भावसत्य ( शुद्ध अन्तःकरण ) से जीबात्मा को 
क्या लाभ होता हैं ! 
उत्तर--भावसत्य से हृदयविशुद्धि होती हे और बिशुद्ध 
अन्तःकरण वाला जीव ही अरिहंत प्रभु द्वारा प्रतिपदित घम को 
आराधना कर सकता है। और उसे घर की आराधना में उद्यव 
होकर परल्लोक में भी घम का आराघवी बनता है। 
व्याख्यान 


भाषसत्य के सम्बन्ध मे विशेष विचार करन से पहले यह 
विचार कर लेना आवश्यक हे कि भावसत्य॑ किसे कहते हैं ? सत्य 


् कक है बिक पु । रच 
के चार भेद है। एक सत्य तो सिफ ऊपरी होता है। यह सत्य 


बास्तव में सत्य नहीं है । यह पहला सत्य ऊपर स तो सत्य मालूम 
होता है पर भीतर से सत्य रूप नहीं होता । दूमरा सत्य ऐसा होता 

कि बह उपर स भी सत्य मालूम होता है और भीतर से सो 
सत्य हो होता हैं। तीमरा सत्य चह है जो मीतर स तो सत्य रूप 


होता हैँ मगर ऊपर से सर रूप तहीं होता । चौथा सत्य भीतर से 


परी सत्य रूप नहीं होता ओर बाहर स भी सत्य रूप नहीं 'होता। 
फिर भी उत्त सत्य कहा जाता है। सत्य के यह चार अग अथान 
प्रकार है । 
श्रीसथानांगसुत्र म इस त्रिषय में एक स्दादग्ण देकर सस- 
काया गया है। एक घड़ा शसा होता है जिसके भीतर विप सरा 
होता है| पर उसका उकक्‍कन अमृतमय होता है । दूसरा घडा ऐसा 
हे कि उसमे विष भरा है ओर उसका टक््कत भो विषम्य है । तीसरा 
घडा एमा होता है कि इसमे अमृत भरा है किन्तु उसका दक्षकनत 
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विषमय है.। चौथा घर्डा ऐसा हैं. कि उसमें अस्त भरा है और 
डक्कन भी उसका अमृनभय है| इस उदाहरण के अनुसार ' सत्य 
के भी चार प्रकार है | 


भावसत्य के बिना आत्मा अहत्‌ प्ररपित थम की आरा- 
घना नहीं कर सकता | श्री उपनिपद्‌ में भो कहा हे कि विद्यापुर्षक 
की जाने वाली उपासना ही सच्ची उपासनां हैं। अज्ञानपूवक कौ 
जाने वाली उपासना सच्ची उदासना नहां है। उपनिपत्कार जिसे 
विद्या कहते है, उसे हम लोग भम्यग्ज्ञान, और दर्शन कहते हैं। 
उपनिषत्‌कार के कथनानुसार जब तक, विद्यापृूषक उपासना- नहीं 
की ५ तब तक मोक्ष प्राप्त नही हो सकता जैन शास्त्र में भी 

कद्दा हैः -- ' 


नाणं च दंसणं चेव चरित्त च तबो तहा | 
एस सग्गो त्ति पण्णत्तों जिशेद्दि व्रदंसिहि | 
» +उत्तराध्ययन, अर? रेझ, गा? २ 


थात्‌--जिनेश्वर भगवान ने सम्यग्जञान, दर्शन, चारित्र 
त्तथा तप को ही मोक्ष का सास बतलाया है| तात्परय यह हैं कि 
है 
यह चारों ही मोक्ष के माग है । 


मोक्षमार्ग का क्रम बतलाते हुए कहा यया हैं कि जिन्हें 
सम्यग्ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें ही सम्यस्दशन -द्वीता हें और जिर 
सस्यराशन प्राप्त होता है उन्हे ही सम्यकचारित्र को प्राप्ति होती हे 
अजानी को सम्यम्द्शन प्राप्त नहीं होवा और जिसे सम्यग्दशंत ही 
प्राप्त नही है उसे सस्यकचारित्र आआरप्त नही हो सकता। इस सम्बन्ध 
में श्री उत्तराध्यबतसूत्र के रेण वे अध्ययन में कहा ६: 
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नादंसणिस्स नाणं नाणेण बिना न हांति चरणशुणा 


अगुणिस्स नत्थि सोक्खो नत्थि असोक्खस्स निव्याणं।॥ 

अ्र्थात-जिसे सम्यग्द्शन प्राप्त नही हुआ उसे सम्यम्ज्ान 
भी प्राप्त नही होना और सम्यग्लान के बिना सम्यकचारित्र गुण 
नहीं ग्राप्त तो सकता । सम्यकचारित्र के अभाव में मुक्ति नहीं मिलती 
ओर मुक्ति मिले बिना निवाण की प्राप्ति नही हो सकती । 

इस कंथन से यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि पहले सम्यगू 
जान उत्पन्न होता है या सम्यग्दशन ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि 
निश्चय में तो सम्यस्ज्ञान और सम्यग्दशन की प्राप्ति एक ही साथ 
होती है परन्तु व्यवहार में बोलन के क्रम से पहले सम्यग्झान बोला 
जाता हैं। वास्तव में तो दोनों एक ही साथ उत्पन्न होते है 
उदाह णाथ--सूर्योदय होने पर प्रकाश पहले होता है या त्ताप? 
इस प्रश्न का उत्तर यंह है कि यद्यंवि भ्ंकाश और प्रताप दोनों एक 
साथ ही सूर्य से से निकलते, है क्योंकि जिन क्रिणों से प्रकाश 
निकलता है उन्हीं किरणा से प्रताप निकलता है। फिर भी बोलने से 
पहल प्रकाश और फिर प्रताप बोज्ञा जाता है। इसी प्रकार जब 
ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होता है: और मिश्यात्वमोहनीय 
का उदय होता है सब मिथ्याज्ञान उत्पन्न होता है। परन्तु जब 
ज्ञानागरणीय के कज्षयोपशम के साथ मिशथ्यात्वमोहनीय का भी क्षयो- 
पशम होता हैं तब सम्यरज्ञान और सम्यग्द्शंन एक ही साथ उत्पन्न 
दोते है। सिफे बोलने के क्रम मे पहले संम्यग्ज्ञान और फिर सम्यगु- 
इशेन बोला जाता है । इस प्रकार सम्यरज्ञान, सस्यग्द्शेन तथा 
सम्यकचारित्र प्राप्त होने से ही मोक्न मिलता है । 


कहा जा सकता है. कि सम्यकचारित्र तो संयम घारण 
करने से द्वी प्राप्त हो सकता है। परन्तु सम्यस्ल्लान, सम्यग्दशंन और 
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सस्यक्चारित्र को मिन्न सिन्न कहा है-। ऐसी स्थिति में जिन्होंन सयस 
धारण नही क्रिया, उन्हें सम्यग्ज्ञान और सम्परदशन ग्राप्त होने पर 
भी सोच केसे प्राप्त हो सकता है ? इस कथन का उत्तर यह है कि 
जिसमे सम्यम्ज्ञान आर सम्यर्दशंत होता है वह उयचहार में भले हो ' 
संयम घारण न कर सका हो अथांत चारित्र धारए न कर सका 
हो, फिर भी उससे साथ 'स चारित्र का अंश होता ही हे | व्यव 

में सयस ने धारण करन पर भी जिनका आत्मा निज गुणों मे 
रमसण करता हे, उनसे भावचारित्र होता ही है | ध 


संयम को तरह सत्य भी दो प्रकार का होता हे-व्याव- 

परिक ओर पारमाथिक | पारसाथिक सत्य ही भावसत्य कहलाता 
हैं । भावसत्य होने पर हो भावशुद्धि हो सकती है । पारमार्थिक सत्य 
किस कहते है, यह बात समकतान के लिये श्री आचारागसूत्र से 

[ है-- 
सम्तय एत मस्खणु॒राखणख समया वा असमया वा समया 
हाई च उाव्वहाए | ॥ 

अर्थात-जिस तू सत्य मानता हे अथात्‌ जिस विषय से तेरे 

हृदय से किसी प्रकार का संदेह नहीं है वह तरे लिये सत्य रूप ही है । 
इस प्रकार का आध्यात्मिक सत्य (भावसत्य) अपनाने से 

ही आत्मा का कल्याण हा सकती है भावसत्य को अपनाय विना 
सो पूर्वा का ज्ञान प्राप्त करत वाले ज्ञानी भी आत्मक़ल्याण साथ 
बिना ही रह जाते है | ऐसे छ्वानीजतो के उपदेश से धर्मोन्सिख्र हुए 
ज्ञोग ना माज्ञ पा भी लत है परन्तु भावसत्य न अपनान के कारण 
वे लानी जैसे क तेसे हो रह जाते 6 । इपस भावसत्व को महिमा 


ये 
ससक मे था सकता द& । ; 
हे 
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भावसत्य को अपनाने से जीव को क्या लाभ होता हैं? 
इस प्रश्न के उत्तर मे भगवान न कहा--भावसत्य द्वारा भाव, की 
विशुद्धि हीती है अथात्‌ चित्त की शुद्धि होती है। भावविशुद्धि द्वारा 
जीवात्मा अहन्त-प्ररूषित धर्म की आराधना कर सकता है।जों 
सर्वज्ष और स्वेदर्शी है वह अहेन्‍त भगवान्‌ हैं। अहन्त भगवान 
द्वारा ज्रिस धरम की प्ररूपणां की गई है! वह घर्स अहेन्त प्रम्नपित 
घर्स कहलाता है । जब'भावसत्य द्वारा. सावशुद्धि होती हे, तभी 
अहंन्त प्ररूपित ध्से की आराधना हो सकती है ।चित्त की शुद्धि 
ही धर्माराधना का मागे है | श्रावक-श्राविका जो घर्मकाय करते हैं, 
उसका उद्दश्य चित्त की शुद्धि करना ही है। अतएवं धम को आरा- 
धना करने के लिए चित्तशुद्धि करना आवश्यक है |, 


जो बात हम जान या देख नहीं सकते, भगवान्‌ छसे भी 
जानते हैं। अगर कपटपुत्रंक सत्य बोला जाय तो सगवान की दृष्टि 
में ऐेसा सत्य भी असत्य ही हैँ । इससे विपरीत कृपटरहित सरल 
भाव से बोला गया असत्य भी सरल आत्मा की 'हष्टि से सत्य 
द्वी है । 

कहने का आशय यह है कि जीवन में भावसत्य को 
अपनाने से ही चित्त की शुद्धि होती है । और चित्त की शुद्धि से ही 
अहन्त-प्ररूपित धस को आराधना हो सकती है । धसे की आराधना 
करने से किसी भी समय कष्ट उत्पन्न नहीं द्वोता। कदाचित्‌ कोई 
कप्ट उत्पन्न सी हो तो यह नहीं कहा जा सकता कि बह धस्म की 
आराधना के कारण उत्पन्न हुआ है। शक्कर कद्यापि कड॒बी नहीं हो 
सकती, परन्तु किसी कारण से अगर शक्कर कडुबो लगे तो यही 
कहा ज्ञा सकवा है कि वह कडुवापन किसी आर बस्तु का होगा 
जो शक्षर मे सिल्ल गई हैं | भगवान्‌ स्पष्ट कहते हैं कि जिनमें भाव- 


का 


हा 
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सत्य होता है उनके भावों मे विशुद्धता आती है और जिनमे भावों 
की विशुद्धता होती है वही घमं की भलिभाँति आराधना कर , सकते 
हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति धर्म की भत्नी भाँति, आराधना ग्करता हे 
वही परलोक की भी आराधना कर सकता है। 

अरिहन्त भगवान न जो कुछ, कहा है वह पूर्ण रूप से तभी 
सममभ में आता है जब हृदय के भाव शुद्ध बनते हैं । मेने जो भी कोई 
गा या शास्त्र देखे या।समझ्ले है, उन सब में प्रधान रूप स 

शुद्ध करने की ही बात आई है। समस्त शास्त्रकारों ने तथा 

नोतिकारी ने चित्तजुद्धि को प्रधानता दी है, ऐसा मैने सममा हैं। 
भगवान्‌ महावीर ने तेरह बोलो का अभिग्रह किया था। भगवान 
का अभिग्नह क्या है, यह बात साधारण लोग समम नहीं सकते थे। 
किन्तु भगवान्‌ का चित्त शुद्ध था, अतण्व बे चन्दनचाला की 
आँख में आँसू न देखने से ओर इस प्रकार अपन अभिग्नह की पूर्ति 
में एक बोल की कमी होने के कारण चन्दनबाला के द्वार पर जाकर 
वापिस लौट गए थे । सीवाजी का चित्त शुद्ध था। इसी कारण 
उन्होंने सहषे कष्ट सहन करना स्वीकार किया परन्तु राम के 
सिवाय अन्य पुरुष को पति के रूप में स्वीकार नहीं किया। अगर 
सीताजी का चित्त शुद्ध न होता तो वह इस प्रकार कष्ट सहन करन 
के लिये तैयार न होती । इस प्रकार चित्तशुद्धि, भावशुद्धि या आत्म- 
शुद्धि को सभी ने महत्व दिया है| आत्मशुद्धि का महत्व कितना 
अ्रधिक है, यह बात केशी-गीतम के संबाद में-स्पष्ट रूप से बरतलाई 
गई है। केशी कुमार स्वामी आत्मा की स्थिति बतलाते हुए गौतम 
स्वामी से पूछते हैं 

अणेगाणं सहरसाणं मज्के चिट्रसि गोयमा । 

ते य ते अहिगच्छंति कहं ते निज्जिया तुमे॥ 


“--उत्तरा० २३-३४ 
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अर्थात--हे गौतस ! हजारों वैरियों के बीच मे तुंस निवास 
कर रहे हो, बे तुम्दारे सामने जूक रहे हैं, तुम इन सच को किस 
प्रकार जीन सकते हो 
केशी स्त्रामी के इस'प्रश्न के उत्तर सें गौतम स्वामी मे बवलाया--- 
रागे जिए ' जिया पंच, पंच जिए जिया दस | 
दसहा उ जिणित्ता णं, सब्वसत्त जियामि हं ॥ 


अर्थातू-मैं सिफे एक ( आत्मा ) को जीतने का सतत 
प्रथत्ञ करता हूँ, क्योक्ति उस एक को जीतने से पाँच और पाँच को 
जीतने से दस और दस को जीतने से समस्त शत्रुओं पर विजय 
प्राप्त हो जाती है। ह 


गौतम स्वामी का यह छ्रत्तर सुन कर केशी स्वामी ने फिर 
प्रश्न किया-हे गौतम ! तुस शत्रु किसे कहते हो ? और एक को 
जीतन से पाँच, पॉच को जीत लेने से दुख तथा दस को जीत लेने 
से समस्त शत्रु जीत लिये जाते हैं, यह सब तुस किसके विषय में 
कहते हो इस प्रश्न के उत्तर में गौतस स्वासी ले कहा-- 


श्ग्प्पा अजिए सत्त्‌ कसाया इंदियाणि य। 
ते जिखित्ता ' जहानाय॑ विहरामि अहं झुणी | 


अ्थात्‌--हे मुनि | एक ( परत की दुष्प्रवृत्ति के आधीन बता 
हुआ ) जीवात्मा अगर जीता न जाय तो बह शत्रु है। ( आत्मा 
को न जीतने से कषायों की उत्पत्ति होती है। ) इस शत्रु के प्रताप 
से चार कपाय भी छात्रु हैं और पाँच इन्द्रियाँ भी शत्रु है । इस प्रकार 
सम्पूर्श शत्रुपरस्परा को जैन शास्त्र के स्याव के अनुसार जीत कर 
में शान्तिपूवक विहार करना रहता हैँ । 


नवाइरे-किस्णावली | (५६ ) 
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क्रोध, मान, माया और लोभ--यह चार कषाय हैं | इनकी 
न्यूनाधिकता-तरतमता--के कारण कषाय के सोलह भेद होते हें । 
दुष्ट मन भी शत्रु है। पाँच इन्द्रियाँ का असतू वेग होने से ' यह भी 
शत्रुओं जैसा क़ाम कग्ती है। मगर इन स॑व का मूल एक मात्र 
दुरात्मा हैं। अतएव दुरात्मा को जीत लिया जञाय ता सरत्नता 
के साथ सब को जीता जा सकता है । जैन शास्त्रों की 
नीति के अनुसार बाहर क युद्ध की अपेक्ता आत्मयुद्ध करना उत्तम 
है | क्षमा, दया, तपरश्चर्या और त्याग आत्मयुद्ध के शस्त्र है। इन्ही 
शस्त्रों के कमंशन्रु नष्ट होता हैं । 


गौतम स्वामी न जो कुछ कहा हे वद्दी अनाथी मुनि न भी 
राजा श्रेणिक से कद्दा था | अनाथी मुनि न श्रेणिक राजा से कहा 
था-ढुःख और सुख, नरक ओर स्का तथा शब्रु और मित्र आत्मा 
ही है, दूसरा नहीं । अगर हमारा आत्मा शुद्ध हैँ तो समस्त वस्तुएं 
शुद्ध स्वरूप मे दिखाई देगी | आत्मा अगर अशुर्ध हुआ नो किसी 
भी वस्तु 'का वास्तविक स्वरूप नहीं देखा जा सकता | कूटशाल्मत्री 
ब्रक्ष, बेतरणी नदी अथवा कामनेनु गाय या ननद्न बन अर्थात 
समभच्चत्र रूप में तमाम सुख आर टुख अश्वचा रच॒गे या नरक, अपना 
आत्मा:ही है । यह तथ्य सल्लीभांति समझने के कररण ही ज्ञानी 
जन सुख के समय फूल कर कुप्पा नहीं हो जाते और दुख के समय 
घबरा नहीं जाते। वे समभाव ही रखतें हैं | ज्ञानी जनों का कथन 
है कि जब नरक या कूटशाल्मली द्र॒क्त के दुःख अपनी आत्मा में से 
ही उत्पन्न होत है तो फिर नरक या शाल्मली ब्रज्ञ को खराब क्यों 
कहा जाय ? अगर हम अपनी आत्मा को जील ले तो यद्ष दुःख 
हमारे पास ही नहीं फटक सकते । एक्र आत्मा को भलीभांति ज्ञीत 
लेन से समस्त दु.,ख जीते जा सकते है । आत्मा को न जीतने की 
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हालत॑ में दुःखों का टूट- पड़ना स्वाभाविक है । दु.ख दूर करने के 
ल्लिए आत्मा को जीतना आवश्यक है । 

सुर्य और दीपक--दोनो प्रकाश देते है। सूर्य स्वतन्त्र रूप 
से प्रकाश देदा, है परन्तु . दीपक तेल देने पर ही प्रकाश दे सकता 
है। दीपक मे तेल न दिया जाम तो वह बुक जाएगा। ज्ञानी जनो 
का कथन है कि हमारा; आत्मा सुध से भी अधिक स्वतन्त्र हे । 
आत्मा जब-तक परतन्त्र है तमी तक वह दुःखी है। अगर बह पर- 
तन्त्र न॑ बने तो:डसे किसी भी प्रकार का दुःख उत्पन्न नही हो सकता | 


गौतस स्वामी का कथन सुनकर केशी स्वासी ने कहा-- 
आपने मेरे प्रश्ना का जो उत्तर दिया है वह समीचोन है । मेरे कहने 
का आशय भी यही था। आप वास्तव मे जितात्मा हैं। आपने 
क्रोष, मात, साया और लोभ, इन चतुर्विध कपायों को जीत कर 
आत्मा पर विज्ञय॑ प्राप्त की है। द्रव्यात्मा, कषायात्मा, योगात्मा, 
व्पयोग[त्सा, ज्ञाचात्मा, दर्शनात्मा, |'चारित्रात्मा और वीयोत्मा, इन 
ऋआठ पकार की आत्माओ में से केवल एक कषायात््मा जो जीत कर 
आपने आत्मविजय प्राप्त की है। वास्तव से कषाय ही संसार है 
घध्योकि चोर कपाय ही संसार को बढ़ाने बाले है। जो व्यक्ति चार 
कप्रोयी को जीत लेता है वही आत्मविजञय प्राप्त करके संसार का 
उप्छेद कर सकता है। 


सुना जाता है कि युरोप में युद्ध की तेयारियाँ हो रही है । 
पाश्चाध्य लोग युद्ध की तैयारी कर रहे हैं तो तुमने भी क्रोध, मान 
साया और लोम रूपी आन्तरिक शत्रुओं को जीतन की तैयारी की 
है या नहीं? बाह्य युद्ध की अपेक्षा आन्तरिक युद्ध करना डंचित 
है। बाह्य युद्ध करने में. सान व दिंसा, रक्ततात तथा घन-जन की 
हानि तो होती ही है, साथ ही दूसरों को लूटने की, पद्दलित करते 


अवाइर-फिरणावल्ी 


; (,श्८ ) 
की मनोवृत्ति--वैरवृत्ति भी हृदय में उत्पन्न होतों है। ज्यों-ज्यों वैरवृत्ति 
बढ़ती जायगी, त्यों-त्यों संसार में अशान्ति का साम्राज्य बढ़ता 
जायगा और परिणाम यह होगा कि संसार में सुख और शान्ति 
अदृश्य हो जाएगी ! इससे विपरीत अगर वेखूत्ति का त्याग करके 
क्रोच, मान, माया ओर लोभ को, जिनके कारण संसार में विध्व स- 
कारी विप्लव जागता 3, जीतने के लिए कषायात्मा के साथ दया, 
क्षमा आदि अ्िसात्मक शब््रा द्वारा आन्तरिक युद्ध किया जाय तो 
दूसरों को लूटने की, परद्ल्ित करने की जो मल्लीन वृत्ति है, उस पर 
विजय प्राप्र किया जा सकता है| बैर पर विजय प्राप्त करने से 
खात्मशान्ति तो मिलेगी ही, विश्व में भी शान्ति स्थापित हो जाएगी . 
विश्व में सुख-शान्ति स्थापित करने के लिए दया, क्षमा आदि 
अहिसात्मक साधनों हरा कषायात्मा को जीतना ही एक मात्र अमोब 
मांग है। आज 'शर्ठ प्रति शाख्य * अर्थात्‌ वैर का बदला वैर से लेने 
की नीति प्रयोग में लाई जा रही है | मगर इस प्रकार के वैरयुक्त व्यव- 
हार से संसार में कदापि सुख-शान्ति की स्थापना नहीं हो सकी है 
ओर न हो सकती है । क्याकि शान्ति स्थापित करने का यह मार्ग 
ही नदी है। शान्ति स्थापित करने का सच्चा और अमोघ मारग तो 
'शठ प्रत्यपि सत्यम! अर्थात्‌ वैर का बदला भी क्षमा से देना है | 
विश्वशान्ति की स्थापना ता तभी हो सकती है जब थप्पड़ का बदला 
भो क्षमा से दिया ज्ञाय | शास्त्रकार तो बहुत प्राचीन समय से ही 
पुकार-पुकार कर यह बात कह रहे है; परन्तु अब गांधोजो जैसे 
राजनीतिज्ष भी यही कह्दत हैं। दूसरों को शान्ति पहुँचाने से ही 
शान्ति प्राप्त-.हो सकती है। दूसरों को अशान्त करके स्वयं शान्ति 
की अभिज्ञापा करने से शान्ति नहीं मिल सकती । अशान्ति बढ़ाने 
से शान्ति नहीं बरन्‌ अशान्ति ही फैलेगी | 





(१६ ) पचासवा वील 


सन्‌ १६१४ में अंग्रेजों और जमनो कें' बीच महायुद्ध हुआ 
था | कहा जाता है कि इस युद्ध में अंग्रज़ो ने जसेनो को पराजित 
किया था और शान्ति स्थापित की थी । परन्तु वह शान्ति राख ढकी 
अग्नि के समान किस प्रकार उत्पात मचाने वाली थी, यह आज 
प्रत्यज्ञ देखा या सुना जा सकता है | इस घटना से इतना सार 
अवश्य निकलता है कि शास्रबल से किसी को थोड़े समय के लिए 
भले ही पराजित कर दिया जाय परन्तु ऐसा करने से शान्ति स्था- 
पित नहीं हो सकती | जब तक हृदय में से वैरबृत्ति नहीं निकल 
जाती तब तक अशान्ति नहीं मिट सकती । अशान्ति को दूर करना 
आवश्यक है| दूसरों को शान्ति पहुँचाने से ही शान्ति उत्पन्न हो 
सकती है । बैर का बदला बेर से लेने से तो बैर ही बढ़ता है | अत- 
एवं वैरूत्ति का विनाश करने के लिए तथा विश्व में शान्ति को 
स्थापना के लिए कषायात्मा को जीतना अनिवार्य है। जो आत्मा 
सन्नीपूरो आचार और विवेऊपूर्ण विचार द्वारा कंषाय को जीतने का 
प्रयल्ल करता है. बह कषाय को जीत सकता है और विश्व से शान्ति 
भी स्थापित कर सकता है | 

प्रश्न हो सकता है कि किस प्रकार जाना जा सकता है कि 
हमने कषाय को जीत लिया है ? इस प्रश्न का सामान्य उत्तर यही 
दिया जा सकता है कि अपने व्यवहार से ही पता लग सकता है 
कि वास्तव मे हसने कषाय को जीत लिया है या नहीं । 

आचार और विचार के एकीकरण सेही इप्ट काय की 
सिद्धि होती है । निश्चय और व्यवहार मे आचार तथा विचार एक 
ही होना चाहिए । महापुरुषो की मानसिक, वाचनिक और कायिक 
प्रवृत्ति एक ही प्रकार को होती है । 

मनस्येक॑ वचस्येक कार्य चेक॑ महात्मनाम्‌ । 


जवादर-किरणावली ( २० ) 
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अथातू--महात्माओं के मन मे, वचन में तथा कार्यों भे 
“एक ही सरीखी प्रवृत्ति होती है । 


जो-व्यक्ति क्रोध, मान, माया और नोभ को जीत लेता है 
उस व5य्रक्ति का व्यवद्दार सरल बन जाता है .निश्चय में जो कपाय- 
विजयी होता है वह व्यवहार में भी कपायजित कइल्लाता है. गौतम 
स्व्रासी के व्यवहार से ही कशी स्वामी ने उन्हें जितात्मा तथा कपाय 
विजयी कहा था | गोतेस स्वरासी का निश्चय, व्यवहार में न उतरा 
होता तो कंशी स्त्रामी उन्हें कषायविजयी के रूप से किस प्रकार 
पहचाम सकते थे ? गौतम स्वामी के व्यवद्दार ने ही प्रकट कर दिया 
कि उनमें क्राध, मान, माया, लोभ नहीं है । जो निश्चर्य में होता हे 
बद्दी व्यवहार में आता है। व्यवहार से द्वी निश्वय का पता लगता , 
है । जब कोड ब्रुक्ञष ऊपर से हरा-भरा दिखाई देता है तो उसकी जड़ 
भी दृरी-भरी होने का अनुमान किया जा 'सकता है। इसी प्रकार 
उ्यवहार से निश्चय का अनुमान किया जा सकता है । इसके अति 
रिक्त निश्चय के साथ व्यवद्दार की भी आवश्यकता रहती है | केवल 
निश्चय या केबल व्यवहार को पकड़ कर बे जाने से काम नहीं 
चल सकता । निश्चय और व्यवहार दोनों से ही' इप्ट काय सिद्ध 
होता है। वर्षा हो मगर बीज या अंकुर न होगा तो क्यों उगेगा ? 
इसी प्रकार बीज या अकर हो मगर वर्षा न हो तो भी अंकुर केसे 
बढ़ेगा ? वर्षा हो और बोज भी हो, तभी अक्र उग सकता है। 
इसी तरह निश्चय और व्यवद्दार दोनों से ही काम चल सकता हैं 
कसा एक से नहा । 

समार में अनक मत मतान्तर हैं | इन मत मचान्तरों की 
विपुलता के कारण लोगों की बुद्धि चक्कर मे पड़ गई हैं। पर हमसे तो 
बी सानना चाहिए जो क्रेशी स्वामी और गौतम स्वामी ने कहा है। 


(२१ ) पचाप्तवा वोल 


हमे वही बात सान्‍्य होनी चाहिए जो वोतराग प्रभु 'सर्वेज्ञ तीर्थंकर 
ने बतलाई है । अगर क'इ बात हमारी समझ में न आवे तो भी 
अपन हृदय में ऐसा दृढ़ विश्वार्स होना चाहिए कि; 


तमेव॑ सच्च॑ निस्संकियं ज॑ जिणेहि परवेइ्य॑-एवं सह- 
हमाणा, एवं पत्तयम्ाणा, एवं रोयसाणा, देवाणुप्पियाणं 
आशणाए आराहिय भवह १ 


हंता, गोंयसा ! भवह | 


अर्थात्‌--कदाचित्‌ कोई बात अपनी बुद्धि में न आती हो 
तो उस पर हृदय में ऐसा दृढ़ विश्वास होता चाहिए कि दीतराय 
जिन भगवान ने जो कुछ कहा है. वह सत्य है और उसके विषय मे 
मुझे किसी भो प्रकार का संदेह नही है | में उनके कथन्न पर श्रद्धा 
प्रतीति और रुचि रखता हूँ। गौतस स्वामी ने भगवान्‌ से पृछधा-- 
इस प्रकार कह कर जो आपके चचन पर श्रद्धा रखता है चद्द आरा- 
धक है ? भगवान से उत्तर दिया--ढाँ, गोतम ! बह जीव आराघक 
है | इस प्रकार तीर्थंकर भगवान्‌ ने जो कुछ कहा है, वह अपनों 
बुद्धि में न आव तो भो उनके कथन पर श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा 
आत्मा को प्रकाशित करने वाली दीपिका है-आत्मां को ज्योतिर्मयी 
बनाने वात्ता दिव्य दीपक है | 


कहने का आशय यह है कि चित्त की शुद्धि अधवा भाव- 
बिशुद्धि का महत्व केशी सहाराज तथा गौतम स्वासी ने भी बतलाया , 
है। अतएव भावसत्य द्वारा चित्त को शुद्ध करते का प्रेयेत्न करना 
चाहिए । संसार में संयोग तो अनेक प्रकार के प्राप्त होते हैं परन्तु 
उस संयोगों के कारण अपने भावों सें अशुद्धता नहीं आने देना 


ज्वाइर-किस्खावली (२२ ) 





चाहिए | विषम संयोग प्राप्त होने पर भी अंजना- सती की भांति 
चित्त को शुद्ध रखना चाहिए। 


भावसत्य का फल बतलाते हुए भगवान्‌ ने बतलाया है कि 
भावसत्य से हृदय की शुद्धि होती है। भावविशुद्धि से करण और 
योग की विशुद्धि होती है।इस प्रकार विशुद्ध अन्तःकरण वाज्ञा ' 
जीवात्मा अहंत्प्ररपित धर्म की आराधना कर सकता है और जो 
अहंत्यरूपित धर्म की आराधना करता है बही परलोक मे धम की 
आराधना कर सकता है । - 


भगवान ने जो उत्तर दिया है, उस पर यह प्रश्न किया जा 
सकता है कि अहेत-धघर्म की आराधना ओर परलोक की आराधना 
क्या भिन्न भिन्न है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यहाँ दोनों को 
भिन्न कहकर लक्षण द्वारा दोनों का सम्बन्ध बतत्नाया गया है। इस 
जे की ए्‌ हि 
लक्षण द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि अहत्‌ धं की आराधना 
आर्तिक ही कर सकता है| जो आस्तिक नद्दी है--ताश्तिक है, वह 
हंत-धर्म की आराधना नहीं कर सकता । 
भगवान्‌ महावीर के युग मे भी अनक नास्तिक थे और 
आजकल तो इस मत की बहुत प्रवलता हों गई है। आधुनिक 
भौतिक विज्ञानवेत्ता भी कद्दते हैं कि पाँच भूतों के सम्मिलन से 
जीवन पैदा होता है ओर जब पाँचों भूत बिखर जाते है वो मृत्यु हो 
ज्ञाती है । कोई आत्मा न परलोक में जाता है, न परलोक से आता 
है। आत्मा जब तक रहता है तभी तक जीवन है और उसी का हृट 


जाना मत्यु है । भगु पुगेद्दित के पुत्र देवभद्र तथा यशीभद्र जब 
संयम घारण कर रहे थे, तव उसके पिता भर ने कह्य था: 


(२५३ ) .. पचामदां दोल 


जहा य अगर्गी अरणी असंतो, 
खीरे धयं तेल्लमहातिलेसु । 
एमेव ताया ! सरीरंसि सत्ता, ल्‍ 
संमुच्छई नासह नावचिट्ठे ॥ 
अथांतू--जैसे अरणि सें अप्रि, दूध में घो और तिल्त में 
तेल प्रत्यक्ष से न दिखाई देने पर भो संयोगबत्ल से उत्पन्न होते हैं, 
उसी प्रकार, हे बालको ' पंचभूतात्मक शरीर में से जीवात्मा उत्पन्न 
होता है और शरीर के नाश के साथ ही चह नष्ट हो जाता है । शरीर 
का नाश होने के पश्चात्‌ चेतन नहीं रहता । (तो फिर धम किस 
लिए ? और संयम लेने की क्या आवश्यकता है ? ) 
चार्वाक मत का कथन है कि पाँव महाभूतों से ही कोई 
शक्ति उत्पन्न होती है और शरीर के साथ द्वी वह क्षीण हो जाती है। 
परन्तु वास्तव में चेतना शक्ति का क्षय कभी हो ही नहीं सकता । अरशि 
में अप्रि, दूध मे घी, और तित्त में तेल भ्ते ही प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर न 
हो, वेधापि वह अव्यक्त रूप से रहता अवश्य है | इसी प्रकार शरीर 
भाग्य करते समय कसे से लिप्त चेतन तत्व विद्यमान होता है और 
शरीर ज्षीण होने पर दूसरे शरीर में चला जाता है। पिता 'के कथन 
के उत्तर में पुत्रो ने कहा था;-- 
नो दूदियगेज्क अस्भत्त मावा, ु 
अमुत्तमापरा वि य होड़ निच्चो। 
अज्सत्थहेड॑ निययस्स दंधो, , 
संसारहेडे॑च वर्यंति बंध ॥ 
है >“उत्तरा०, १४, श्६ 


नगहर-किरणावली ( 05 || 

अथानू-पित्ताजी ! आत्मा अभूते होने के कारण इन्द्रियो 
द्वारा ग्रह नही किया जा सकता | और अमृत होने के कारण ही 
वह तित्य भी है। आत्मा यद्यपि नित्य है, तथापि जौवात्मा में 
अ्रज्ञान आदि दोष मौजूद होने के कारण बह कर्मों: से वद्ध होता है । 
यह बंधन ही संसार-परिभ्रमण का कारण है, ऐसा महापृरुषों 
का कथन है । 

जितने अमूर्त द्रव्य है, सभी नित्य है। आकाश अमृत्त है 
तो बह नित्य है। परन्तु आकाश द्रव्य मे जीत्र की तरह पर-संयोग , 
से परिणमन नहीं होता जब कि जीवात्मा ( कमे-बद्ध आत्मा ) कर्म 
के वश होकर छोटे बड़े आकारो में परिणत होंता है| और उच्च-नीच 
गतियों में गसन करता है । 


आत्मा अमृूत्त होने से इन्द्रियम्राह्म नहीं है। इन्द्रियाँ एक- 
एक विपय को ही श्रहण करती हैं। जो विपय जिस इब्द्रिय द्वारा 
ग्रदण किया जाता है, उस विषय को दूसरी इन्द्रिय ग्रहण नदी कर 
सकती । सुनने का कास कान और देखने का कास आँख ही कर 
सकती है| अगर कोई व्यक्ति खुननें के लिए कोन बंद करके आँख 
खुली रकखे अथवा देखन के समय ऑडद् बंद करके कान खुला 
रक्खे तो बह सुन या देख नहीं सकता । कारण यही है कि इन्द्रियाँ 
अपने अपने विपय को ही ग्रहण ऋर सकती है । परन्तु आत्मा सब 
के विषय को श्रहण कर लेता है। और आत्मा होने के कारण ही 
इन्द्रियाँ अपने अपने विषय को ग्रहण करने में शक्तिमान होती है । 
आत्मा जब शरीर में से निकल जाता हे तो 'इम्द्रियाँ शरीर मे रहती 
हुई भी अपने विपय को प्रदण करने मे असमर्थ हो जाती हैं। सृत 
व्यक्ति की इन्द्रियाँ सतक शरीर में मौजूद तो रहती है, लेकिन आत्मा 
के अभाव में बढ काम नहीं कर सकती । इससे यह भत्तीमांति सिद्ध 


था 
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हो जाता है कि आत्मा को मौजूदगी में ही इन्द्रियाँ अपना विषय 
ग्रहण कर सकती हैं। इस प्रकार आत्मा सुक्म द्वोने पर भो इन्द्रिया 
का स्वामी है। 

आत्मा की विद्यमानता में ही प्रत्येक काम हो सकता है। 
राजा भी तभी तक दण्ड दे सकता है जब तक शरोर से आत्मा है | 
आ्रात्मा के निकल जाने पर राजा भी शरीर को दण्ड नहों देता | 
आत्मा-विहीन शरीर या तो भस्म कर दिया जाता है या जमीन से 
गाड़ दिया जाता है। 

पुरोहित के पुत्र कहते है--आत्मा स्थूल ऑँखो से देखा 
नहीं जा सकता। वह अन्य इन्द्रियों द्वारा भी नही जाना जा 
सकता । वह आत्मा अमूत्त है। अमूत्ते आत्मा मूत्त इन्द्रियों द्वारा 
किस प्रकार जाना जा सकता है ? आत्मा भत्न ही इन्द्रियग्राह्म 
नहीं है, फिर भी उसका अस्तित्व मानना पड़ता है। आत्मा को 
मान बिना कास नहों चल सकता । परन्तु बहुत से नासमक लोग 
नास्तिको की कल्पित बातों में इसलिए फैँस जाते हैं कि आत्मा 
न मानने से दान, धम, तप, शील आदि कुछ भी नहीं करना पड़ता 
ओर जीवन विषयभोग मे व्यतीत हो जाता है। इस प्रकार विषया- 
नन्द में फेस कर लोग नास्तिकता स्वीकार कर लेते है । परन्तु जिन 
महापुरुषो ने विषयसुख तथा संसार-सम्पदा का स्थाग किया है उन्त 
पर अविश्वास करके आत्म्रा को स्वीकार न करना और जो विपय- 
सुख के दास बने हुए हैं उनके कथन पर विश्वास करके, विषय- 
लोलुप बनकर जीवन को नष्ट-अ्रट्ट करना कहाँ तक उचित है ? इस 
प्रश्व पर गम्भीर विचार करना आवश्यक है। 

देवभद्र ओर यशोभद्र अपने' पिता भ्रंगु पुरोद्चित से कहते 
है--पिताजी ! आप आत्म तत्त्व को भूल कर ही ऐसा कह रहे है 

है । 
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कि आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न नहीं हैं किन्तु दूध से घी की तरह 
शरीर में ही जीवनशक्ति है । सचाइ यह है कि आत्मा और शरीर 
वलबार तथा म्यान की तरह जुदा जुदा है । तलवार और म्यान 
अलग-अलग है फिर भी तलवार स्थान मे रहती है । इसी प्रकार 
आत्मा ओर शरीर भिन्न-भिन्न है पर आत्मा शरीर से रहता हैं। 
आत्मा अमृत तथा अविनाशी है। शरीर मृत्त ओर विनश्बर है। 
आंत्मा अज़्र असर आर शरीर शीरो होन वाला है | 


प्रश्त हो सकता है कि अगर आत्मा अमुत्त और अबिनाशी 
हे तो मूत्त आर विनश्वर शरीर के साथ उसका सम्बन्ध किस प्रकार 
हुआ ? इस प्रश्न का उत्तर यह हैं कि मिथ्यात्व आदि कारणों से 
ही आत्मा जन्म बारण करता है और मरता हैं। आत्मा का ज॑स। 
अध्यवसाय होता है, वेंसा ही उसका जन्म-मरण दाता है । 


कुछ लोग कहते है कि परमात्मा ही आत्मा को उत्पन्न 
करता और माग्ता है, परन्तु गस्भीर विचार करने पर यह कथन 
किसी भी प्रकार ठोक ओर युक्तितगत नहीं जान पडता । इस संबंध 
में गीता में भी स्पष्ट कहा हैं: ८ 


ने कठ त्वं न कमाणि लोकस्य सृजति पु । 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते 


अर्थान--परसात्मा कर्ता नही हैं, कम कराता नहीं है, लोक 
का सर्जन ऋरता नदी है और न किसी को दण्ड हीं देता है। यह 
लव तो स्वभाव से ही होता-हे | जते सुद्र में मित्र डालन से चर- 
पराहट लगती है श्ञार शद्धर डालने से सिठास मालूम होती है, उसी 
प्रवार झूम का फन्न सी स्व॒भावतः मित्रता हे। परमात्मा कम का 


]१९% 
॥॥[ 


५ हल आर के 
आज ७ण जय 
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फल देने या जन्म मग्ण कराने के झगड़े में नहीं पढ़ता । ऐसा होने 
पर भा कुछ लोग ण्रमात्मा या काल आदि पर सारी जिम्सेबरी डाल 
कर कहते हैं--'हम क्यो करें ? काल ही ऐसा आ गया है। पैरमात्मा 
ने ही यह सच्च किया है। परन्तु इस प्रकार परसात्मा या कह 
आगद पर बोकका डालना अज्ञान है । 

शास्त्र कहता हैं कि तुम्ही कर्म के कर्ता और तुम्ही कई के 
भाक़ता हो | तुम स्वयं अपना सुधार या विगाड कर सकते हो। 
स्वभाव, काल आदि की सहायता तुम्हारे काय मे अपेक्षित अवश्य 
है, परन्तु कम क कर्त्ता ता तुम स्वयं हो। तुम पुरुषाथ करोगे तो 
नुम्हारे काय से काल आदि की सहायता भी तुम्हे मिलेगी | कहावत 
है--हिम्मते मरदा मददे खुदा !! इस कहावत का आशय यह है कि 
तुम हिस्मत रखोगे तो दूवसे की सहायता भी तुम्हें मिलन जायगी। 
हों, तुम पुरुष, या प्रयत्न नहीं करोगे तो दूसरों की 'सहायता से 
वचित रहोगे । अतएवं अपना उत्तरदायित्व दूसरों पर मत डालो | * 
अपना काम आप हो करना होगा । 


पुत्री का युक्तिसंगत कथन सुत॒ कर सगु पुरोहित समझ 
गया। संगु पुरोहित ने तथा उसकी पत्नी ने देवभद्र और यशोभद्र 
को सयस अहण करने की सदप अनुमति तना ही नहीं, किन्तु 
स्वयं भी संयम ग्रहण करके आत्स कल्याण क्रिया । शास्षकारों ने 
यह घटना शास्त्र में सुरक्षित रक्खी हे । इस घटना से सार ग्रहण 
करके तुम भी आत्मसुधार करके आत्मकल्याण करो। 

कहते का तात्पयय यह है कि आस्तिक ही अहत्‌-प्ररषित 
बस की आराधना कर सकता है और जो अहत-प्ररूपित धर्म की 
आराधना कदता है वही वास्तव में आस्तिक है। इस प्रकार रूग- 





नवाइर-क्रिणावली ( श८ ) 
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वबान्‌ महावीर ने भावसत्य को ही धर्म की आराधना का सूल् कारण 
बतलाया है। अतएव धर्म की आराधना करने के लिए भावसत्य को 
जीवन में स्‍थान दो और हृदय को शुद्धि करो | इसी में आत्मा का 
कल्याण है। 


(४) “| 


इक्याबनवाँ बोल । 
करणसत्य 
.#...>7 जी... 


पिछले बोल मे भाषसत्य का विचार किया गया है। भाव- 
सत्य से होने वाले लाभ के विषय सें भगवान्‌ ने कहां द्े-भावसत्य 
से जीदात्मा भावविशुद्धि प्राप्त करता है और भावविशुद्धि से करण 
तथा योग की भी विशुद्धि होती है। अब गौतम स्वामी, भगवान्‌ 
मद्दावीर से पूछते है कि करणसत्य क्या है ? और उससे जीवात्मा 
को घया लाभ दोता है ! प्रश्नोत्तर यह हैः-- 


मूल पाठ 
प्रश्न---करणसच्चेण भंते ! जीवे कि जणयई ? 
उत्तर--करणसच्चेणं करणसत्ति जणयह | करणसच्चे 
वइमाणे जीये जहावाई तहा कारो यादि भवह ॥| ४१ ॥ 
शब्दाथ 


प्रश्व-भगवन्‌ ! करणसत्य से जीद को क्या त्वाभ होता है ? 
हा के 
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उत्तर-करणसत्य (सत्य गवृत्ति करन) से सत्य क्रिया करन 
की शक्ति उत्पन्न होती है और सत्यप्रबृत्ति मे स्थित जीवात्मा जैसा _ 
कहता है बैसा ही करता है | 


व्याख्यान 


करण का सामान्य अथे है--साधन | कर्ता जिस साधन 
की सहायता से क्रिया करता है उप्त सा-न को करण! कहते हैं। 
जसे कभार चांक की सद्दायता से घड़ा बनाता है. अतएबवं चाक 
करण हूँ। इसी प्रकार इन्द्रियाँ"मी करण है । कत्ता इच इन्द्रियों से 
जेसा चाहे बसा काम ले सकता है। आत्मा (कत्ता) संसार की बढ 
करने में भी इन्द्रियों का उर्पयोंग कर सकता है ओर ससार से मुक्त 
होने में श्री उपयोग कर सकता है । 
आज लोग साधारण कत्षम के लिए भी परतन्त्र दो रहें 
है। प्राचीन समय में बरु की कल्षमम बनाई जाती थी, सगर अब ता 
होंग्डर ओर फाउंटेनपेन का प्रचार बढ गया हैं | लोग समभते हैं 
कि सुभीते के साधन बंढू जाने से हम सुखी हो गए हैं, पर वास्तव 
में इन साधनों द्वारा सख नही बढ़ा, परतंत्रता ही बढ़ी है ओर खच 
भी बढ़ गया है| पहले बरू की कलम बनाने मे कितनां कम खच , 
होता था ? में जब संसारावस्था मे था तो बाजार से कुछ बरू 
खरीद लाया था| में जब तक संसारावस्था मे रहा तव॒ तक वे बरू 
कास में आते रहे और जो बचे व मरे दीक्षा लेने के बाद दूसरों के 
काम आये होंगे । इस प्रकार पहले थोड़े से खच में काम चल्ल 
नकता था और परतन्त्रता भी नदी भोगनी पड़ती थी । 
जैसे लिखने के लिए कलम करण है, उल्ली प्रकार कलम 
वनाने के लिए चाकू करण हैँ | तुम लोग वम्बई जाते हों। जिस 


आओ 
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हो या हवाई जहाज हो, करणु है। इसी तरह आत्मा के लिए 
इन्द्रियों करण है । आत्मा चाहे तो इन्द्रियों द्वारा संसाखुद्धि भी 
कर सकता है ओर चाहे तो संघार से मुक्त होने के काम भी कर 
सकता है । डर । 

भगवान्‌ कहत हैं-करण सत्य से करण में सत्यता आत्ती 
हे ञ्ञ ५ तय की बै 
है और जब करण में सत्यता आती है तो जीव जैसा कहता हे वैसा 
ही करझे दिखा देता हैं। अगर उससे कोई काम नही हो सकता तो 
बह स्पष्ठ कह देता है जैसे आनन्द आदि श्रावकों ने भगवान से 
कहा था कि हम में संयस धारण करते को शक्ति नहीं है , मगर हस 
जो बात स्वीकार करेंगे , उसका पूर्ण रूप से पालन करेंगे | 

करण मे सत्यता होगी तो कार्य भी बराबर सिद्ध होगा। चाकू 

अच्छा होगा तो कल्लम भी अच्छी बन सकती है | अगर चाकू ही 
अच्छा न हुआ तो खरात्र चाकू से कल्षम की नौंक ठीक नही निऊलेगी ! 
इसी भांति जिस व्यक्ति में करण सत्य होगा , वह जैसा बोलेगा वैसा 
ही कर दिखाएगा | करण में सत्यता आज़ाने से का्थ से सरलता 
आए बित्ता नहीं रहती । जब करण में सत्यता आज्ञायगी तो द्वाथो 
के दोत खाने के और तथा दिखाने के और , इस लोकोक्ति के अलु॒- 
सार कहना कुछ, करना कुछ की मिन्नता नहीं रह सकती । फिर तो 
जैसा उच्चार होगा, वैसा ही आचार दहोगा। अथांत्‌ वाणी तथा 
व्यवहार सें भिन्नता नहीं रह जाएगी। 

आजकल के लोग प्रायः उच्चार के अनुमार आचार चही 
करते, अर्थात्‌ कहने के अनुसार काये नहीं करते। मानो, वे यह 
सोचते हैं कि उच्चार के पर्चात्‌ आचार की आवश्यकता ही क्या है । 
परन्तु शास्त्र कहता है कि वाणी के अनुसार काय न करने का 
ऋरण करण सत्त्य का अभाव ही। जिसमे करणुसत्य होगा वही 
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व्यक्ति उच्चार को आचार में उत्तारेगा | जो व्यक्ति जेसा बोलता' है 
वैसा ही आचरण करता है, वही व्यक्ति लोक में प्रशंसा का पात्र 
बनता है | अरब देश के विषय मे कहा जाता है कि वहां के लोग 
बहुत कम भूठ बोलते हैं । यह उन लोगों के लिए प्रशंसा की बात है, 
मगर भारतवासी केसा बोलते हैं, इस बाते का विचार करो! 
भारतीय भूठ तो नहीं बोलते ? अगर कट्दा जाय कि भारत में मूठ 
बोले विना काम नही चलता, इस कारण भूठ बोलना पड़ता है तो 
इसका उत्तर यह है कि वास्तव में सत्य बोले बिना काम नहीं चल 
सकता | उदाहरणार्थं--किसी आदमी को खूब भूख लगती । बह 
मूठ, बोलता है। कद्दता है-'मुमझे भूख नहीं लगी |! ऐसी दशा में क्या 
डसका काम चल सकेगा ? उसका भूख का दुःख दूर हो सकेगा 
अगर यह कहा जाय कि ऐसी जगह भ्ूठ बोलने से काम नहीं चलन 
सकता तो इसका अथ यह हुआ कि भोले लोगों को ठगने के लिए 
भरूठ बोले विना काम नहीं चल्न सकता । 


लोग समझ चेठे हैं कि हम कूठ बोलकर चाद्दे जिस तरह 
ठगे। हमे कौन देखता है ? पर शास्त्रकार 'कह्दते है--दूसरा कोई 
देखे या न देखे, पर तुम्हारा खुद का आत्मा और परमात्मा तो 
देखता है। अगर तुम परमात्मा को और अपने आत्मा को प्रसन्न 
करना चाहते द्वो ती जैसा कहते हो बैसा ही आचरण करके 
विखलाना चाहिए | कहना कुछ और करना कुछ, इस पद्धति को 
अगीकार करने से तुम्हारा आत्मा संतुष्ट नही होता ओर परमात्मा 
भी प्रसन्न नहीं होता । कथनी और करनी में मिन्नता रखने से जीवन 
का व्यवहार ठीक तरह नहीं चल सकता | किसी ने कहा है-यहद्द 
करना चाहिए-“यह नही करना चाहिए? ऐसा दूसरों से तो कह्दा 
जाता है, परन्तु अपने कहने के अचुसार तू आप ही नहीं करता, 


( ३३ ) इनयावनर्वा वोल 
यह कहाँ तक्र उचित कह्दया-जा सकता है | कहना कुछ, ओर करना 
कुछ, यह भेदनीति सवंथा अनुचित है । 


जब गृहस्थों के लिए भी यह भेदनीति अनुचित गिनी जाती 
है तो साधुओं क लिए बचद्द अनुचित और बवज्य हो, यह स्वा- 
भाविक ही है। ऐसा होने पर भो कित्तनेक साधु भी बोलने में और 
करने मे भिन्नता रखते है 4 परन्तु इस प्रकार के अन्नुचित्त व्यवहार 
से परमात्मा प्रसन्न नहीं हो सकता । परमात्मा को प्रसन्न करने के 
लिए उच्चार को आचार मे लाने की अत्यन्त आब्रश्यकता रहती है | 





(५९) 


भरद ) 


बाबनवों बोले । 
योगसत्य..'' 


क्दा 
७ पे ते 
करख-सत्य श्रर्थात्‌ सत्य प्रवृत्ति से जीवात्मा को क्या लाभ 
होता हैं, यह पहले बतलाया जा चुका है। अब सत्य योग अर्थान 
मन, बचन और काय के सत्य व्यापार से जीवात्मा को क्या लाभ 
४5 रु + बे 
होता है, हस विषय में गौतम स्वामी, भगवान सहावीर से पूछते है- 
मूल पाट 
प्रश्न-जोगसच्चेणं भंते ! जीवे कि जणयह ९- 
उत्तर-जोगसचेण जोगे विसोहेइ || ४२ ॥ 
0 
शब्दाथ 
प्रश्न-भगवन ! योग सत्य से जीव को क्‍या लाभ होंता हे ? 
उत्तर-योगन-सत्य से योगों की विशुद्धि होती है । 
व्याख्यान 
मन, वचन ओर काय का व्यापार चोग कहलाता है । मन, 
प्रचन और काय का व्यापार पन्‍्द्रह प्रकार छा है। मूल में योग के 


[ झ५ ) टावनवां बौक् 





तीन भेद है--मनोयोग, वचनयोग और काययोग | इनके पन्द्रह 
भेद है--पनयोग के चार भेद, वचनयोग के चार भेद और काययोग 
क सात भेद है | वचन और काय के साथ सन रद्दता है किन्तु कभी 
मन सत्य में प्रवृत्त होता है, कभी असत्य मे प्रवृत्त होता है । असत्य 
में मन प्रवृत्त तो होता है मगर योग को सत्य मन मे ही प्रवृत्त करना 
चाहिये । सत्य मन मे योग को प्रवृत्त करन से जीवात्मा को क्या 
लाभ द्वोता है, यह बतलान के लिये ही गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से 
प्रश्न किया है । भगवान्‌ ने उत्तर दिया है कि सत्य योग से योग की 
विशुद्धि होती है | मन में सत्य योग को प्रवृत्त करना ही योगसत्य 
है और योग सत्य से योग की विशुद्धि होती है 


योग का श्थथ जोड़ना भी है । मन, वचन और काय को 
किसी के साथ जोड़ना भी योग कहलाता है। मन, वचन और काय 
को जिसके साथ जोड़ा जाता है उसी को योग कद्दते है। पानी में 
कोई वस्तु डाली जाय तो वह उस वस्तु का रंग अपना लेता हे 
इसी प्रकार अगर योग को सत्य मे प्रवृत्त किया जाय ता वद्द सत्य 
योग कहत्लायगा और यदि असत्य में प्रवृत्त किया जाय तो असत्य- 
योग कहा जायगा। इसी तरह अगर सत्य असत्य दानों मे योग 
मिश्रित किया जाय तो सिश्रयोग कहल्लाएगा | 


तात्पय यह है कि योग को सत्य में प्रवृत्त करना चाहिये। 
अब प्रश्न यह है कि सत्य किसे कहना चाहिए? इस प्रश्न का 
उत्तर देना कुछ कठिन है । सत्य की पूर्ण व्याख्या तो वही मद्दापुरुष 
कर सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सत्य को तानेवाने की तरह 
बुन लिया हो | जिन महापुरुषों ने सत्य को सांगोपांग सम्पूर्ण रूप 
से जीवन में उतार लिया है, उनसे और इंश्वर में कोई अन्तर नहीं 


हो 
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रहता । क्योकि शास्त्र मे कहा है कि सत्य ही भगवान्‌ है अर्थात ' 
भगवद्माप्ति का सच्चा मार्ग सत्य ही है | रु 

सत्य की पूर्ण व्याख्या करना यद्यपि अपने लिए कठिन 
अवश्य है, फिर भी प्रत्येक मनुष्य अपने पुरुषाथ द्वारा सर्वथा न 
सही, आंशिक रूप में भी अपने ध्येय तक पहुँच द्वी- सकता है।इस 
कथन के अनुसार अपनी शक्ति के अनुसार यहाँ यह दिग्दशंन 
कराने का प्रयत्न किया जायगा कि सत्य क्या है ! ' 


साधारणतया सभी मनुष्य सत्य का स्वरूप समभने की 
अभिल्लापा रखते है, परन्तु वही लोग सत्य को ठोक, तरह समझ 
सकते हैं, जिन्हे सत्य हृदय से प्रिय है । सत्य का उपासक बनने की 
इच्छा रखने वाला सत्य के समक्ष तीन लोक की सम्पदा को ही 
नहीं वरन्‌ अपने प्राण को भी तुच्छ समझता है । किन्तु जो लोग 
किसी सम्प्रदाय, धर्म या मत के पीछे सतवाले बन जाते है और 
स्वाथवश द्वोकर सत्यासत्य का विवेक भूल ज्ञात हैं, वे सत्य को 
स्वरूप नहीं समझ सकते | वे सत्य को अपने जीवन में उतार भी नहीं 
सकते | जीवन को नीतिमय, प्रामाणिक घार्मिक तथा उन्नत बनाने 
के लिए सवप्रथम सत्यमय बनाना आवश्यक हैं | अतएव यहाँ सत्य 
के विपय में कुछ विशेष विचार करने की आवश्यकता है । 

जो नित्य है, अविनाशी है और बिकारों से रहित है, वह 
सत्य कहलाता है | अविनाशीपन को प्राप्त करने के लिए जो 
व्यवद्वार किया जाता है बह भी सत्य है। श्रीस्थानांगसूत्र के चौथे 
स्थान में सत्य की व्याख्या करते हुए कह्दा है- 

चउव्बिहे सच्चे पण्णत्ते, तंजहा काउज्जुयया, भामुज्जुयया 
भावुज्जुयया अविसंब्रायणा जोगे। 


( २७ ) , उवेनवाॉबोल 


अथोत्‌- काय की सरलता, भाषा की सरलता और मन- 
बचन काय के योगों की सरत्नता का नाम सत्य है । 


जिस ब्रिचार, वाणी और काय प्रणाली में त्रिकाल्ञ में थी 
फेरफार न हो, जिसे आत्मा निष्पक्षुभाव से प्रहण करे, हृदय में 
सम्पूण रुप से जिसके स्थित हो जाने पर भय, ग्लानि अहंकार, मोह, 
दंभ, ईषां, द्रेष क्रोध, लोभ आदि कुत्सित भाव नष्ट हो जाएँ तथा जो 
भूतकाल सें था वत्तमान में है और भविष्य में होगा अथवा जिसके 
द्वारा आत्मा को सच्ची शान्ति प्राप्त हो, उसे सत्य कहते हैं। 


योगदर्शन के साधन-पाद के तीसरे सूत्र के भाष्य में 
वेदव्यासजी ने सत्य की व्याख्या करते हुए कहा है;- 


सत्य यथारथे चाइमनसी यथा्ष्टं, यथाजुसितं यथा- 
अत तथा वाब्मनश्चेति | द्रा 
परत्र स्ववोधसंक्रान्तये वागुक्तौयदि न वंचिता आता 


वा प्रतिपत्तिचंघ्या वा भवेदिति | 


भाव यह है कि मनोयोगपू्वक वाणा की यथाथंता होना 

सत्य कद्दलाता है। अथांत्‌ जैसा देखा दो, समझा हो, वैसा द्वी 

दूसरों को दिखाया जाय, समम्काया जाय तथा सुनाया जाय, यही 

सत्य है| किन्तु अगर चाक॒चातुर्य से या असावधानी से उन्हीं 

शब्दों द्वारा दूसरों को भ्रमणा उत्पन्न हो तो इसे सत्य नहीं कहद्दा 

जा सकता। सक्षेप से रासस्‍्तविक विचार, बाणों तथा व्यवहार 
सत्य कहलाता है। मद्दाभारत से भी कहा हैंः- 


अविकारितमं सत्यं सर्ववर्णपु भारत ! 
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अथ्थांतू-समस्त बणों में विकाररहित रहने चॉले को सत्य 
कहते है । ' 

सत्य की मूर्ति किसी पाषाण की बनी नही होती और न 
उसका कोई स्थान ही नियत होता है । इस-देह में रहे हुए जीव की 
भाँति सत्य सर्वत्र व्याप्त है। कोई वस्तु या कोई स्थान ऐसा नहीं है 
जहाँ सत्य न द्वो। जिस वस्तु मे सत्य नही है वद्द वस्तु दी किसी 
काम की नही रह्दती । जैसे सूर्य में सत्य वस्तु प्रकाश है। अगर सूर्य 
में से प्रकाश निकल जाय तो उसे कोई भी सूर्य नहीं कहेगा | दूध में 
सत्य चरतु घी है । अगर दूध में से घी निकल जाय तो उसे वास्तव 
में दूध नदी कहा जा सकता | कहने का आशय यह है कि सत्य 
उस स्वाभाविक और वास्तविक वरतु का नाम है, जिसके होने से 
किसी वस्तु, विचार, वाणी या कार्य वगरह के नाम, रूप तथा गुणों 
में परिवत्तंच न हो सके । सत्य अपरिवत्तंनशील और स्वाभाविक है | 


सत्य एक व्यापक और सावभौम सिद्धान्त है। ससार में 
विभिन्न मत हैं और उनके सिद्धान्त अलग अलग हैं। कुछ मतों के 
वाह्य सिद्धान्तों में तो इतनी अधिक भिन्नता द्वोती है कि एक मता- 
ज॒ुयायी दूसरे मत्त के अनुयायी से मिल भी नहीं सकता | यद्दी नहीं 
वरन इन सिद्धान्तों को पकड़े रखकर वे श्रायः महायुद्ध मचा देते हैं । 
ऐसा होने पर भी अगर सब्र समंतावलम्धी गम्भोरतापूबेक निष्पक्त 
दृष्टि से विचार करें तो उन्हें मालूम होगा कि धरम का पाया सत्य 
पर ही टिक्रा है और वह सत्य सब का एक है। अगर इस सन्‍्य का 
मच्चा स्वरूप समममा जाय तो जो लोग घमे के नाम पर परस्पर 
द्वेव रखकर कलद करते हैं, वे भी कलद्ठ और ह्वेप्त .का त्याग करके 
भाई-भाई की तरह एक दूसरे के गले मिलेंगे और ग्रेमपुलक भेटने 
के लिए तैयार हो जाएँगे । 
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प्रत्येक मनुष्य सत्य का पूजन कर सकता है। सत्य का 
पूजल करने में जाति था धर्म का कोई बन्धन नहीं है। यही नहीं 
वरन्‌ जो कोई भी चाहे वह किसी भी जाति का या किसी भी धर्म 
का हो-सत्य का आचरण करता है । वह सच्चा धर्मात्मा बन जाता 
है | सत्य-पूजा की सामग्री के लिये साधारणतया एक कौड़ी भी 
नहीं खग्चनी पड़ती, परन्तु कभी २ सत्यपूजा के लिये इतनी अधिक 
आत्मत्याग करना पड़ता है कि संसार का कोई भो त्याग उसकी 
बराबरी नहीं कर सकता । पूछा जा सकता है कि सत्य की पृजञा 
किस प्रकार करनी चाहिए ? इस प्रश्न का निश्चित उत्तर यहो दिया 
जा सकता है कि--सर्त्य चर | अथांत्‌ सत्य का आचरण करों। 
सन, वचल और काय से सत्य का आचरण करना हो सत्य को 
सक्दी पूजा है । 


सत्य का पूरा स्वरूप तो केदली भगवान्‌ ही जानते हैं। 
हम लोग स्वयं अपूण हैं । हम पूर्ण सत्य का व॒णन किस प्रकार कर 
सकते है ? केवली भगवान्‌ जितना जानते है उत्तना वे भी कह नहीं 
सकते, क्योंकि योग तो समयानुसार द्वी प्रवनित होता है। ऐसी 
स्थिति में वे जितना जानते हैं, उस सब का वर्णोन किस प्रकार कर 
सकते है ? हम लोग भी जितना देखते हैं उतना वर्शन नहीं कर. 
सकते, तो फिर जो अखिल ससार. को हाथ की रेखा की तरह देखते 
हैं, वे सत का कथन किस प्रेकार कर सकते हैं? इस प्रकार पूर्ण 
सत्य तो अनिवचनीय-अकथनीय हैं | पूण सत्य की परिसीमा पर 
पहुँचन से मन और वाणी भी उसी में समा जाते है। अतणएव पूर्ण 
सत्य अनिवार्यनीय है । यहाँ जिस सत्य का कध्‌न किया गया हैं 
वह तो व्यावद्दारिक सत्य है| जो बरास्तविकता से विरुद्ध नही है आर 


जिसके विषय में किसी प्रकार का कृपट सेवन नहीं किया गया हैं, 
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यह व्यावहारिक सत्य हे । इस सत्य के साथ थोग 'का सम्ध्न्ध 
जोड़ना योग सत्य है | इस-योग सत्य से जीवात्मा को व्य्या लाभ 
होता है, यह प्रश्न गौतम स्वामी ने भगवान्‌ महावीर से पूछा है। 
इस प्रश्न के उत्तर मे भगवान्‌ ने कहा हैः:-योग सत्य से योग की 


विशुद्धि द्वोती है । 


योगसत्य और योगअसत्य में क्या अन्तर है? यह बात 

एक छ्यावहारिक उदाहरण देकर समम्राता 'हूँ। मान लीजिये एक 
संठ के पास कोई अादमी दस रू० उधार लेने आया । सेठ के पास 
तिजोरी में रुपया है. मगर वह उस आदमी को देना नहीं चाहता 
ओर न यही चाहता है कि मांगने वाले को बुरा लगे। अतरब॒ सेठ 
ँगने वाले से कहता हे-'मे तुम्हे रुपया अवश्य देता, मगर 'अभी 
सिलक में रुपया न होने के कारण असमथ हैँ । ऐसा कहने वाले 
सेठ ने अपना योग असत्य से प्रवृत्त किया या नहीं ? सेठ मिथ्या 
बोला, लेकिन उस आदमी को सेठ के कथन पर विश्वास नहीं हुआ । 
उसने सन में यही सोचा होगा-यह सेठ भूठ बोलता है। यद्द कैसे 
माना जा सकता है कि उसके पास दस रुपया भी नहीं हैं ! सेठ तो 
यह सोचता है कि मेरे तिजोरी में रुपया हे या नद्टीं, यह कौन देखता 
है ? मगर वह यह नहीं सोचता कि दूसरा कोई देखे या न देखे, 
मेरा मन तो जानता है कि तिजोरी में रुपया है, फिर भी में मिथ्या 
बोला और रुपया न देने के लिए कपट किया | इस प्रकार योग को 
अ्रसत्य में प्रवृत्त करना योग असत्य है| अगर सेठ उस आदमी से 
यह कह देवा कि मेरे पास रुपया तो है पर इस समय मै ठुम्हें रुपया 
नहीं दे सकता | ऐसा कहने से सत्य की रक्षा होती। ऐसे सत्य में 
योग को प्रवृत्त करना योगसत्य है । इसी प्रकार सेठ यदि यह कहता 
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कि में दस रुपया तो नहीं देता, पाँच दे सकता हूँ, तो यह भी सत्य- 
योग द्वी कहलाता । हाँ, सेठ ने यह कहा होता कि मेरे पास दस 
रुपया तो नहीं है, पाँच ही हैं। तुम पाँच रुपया से जा सकते हो 
यह कथन भा एक अकार से असत्य है; पर इसे मिश्र कद्दा जा 
सकता है । क्योंकि इस कथन में, सत्य और असत्य का मिश्रण है । 
ऐसे मिश्र से योग को प्रवृत्त करना मिश्रयोग कहलाता है । 


चौथा व्यवह्ास्योग हैं । वस्तु न होने पर भी विकल्प से 
वस्तु मानना अथवा एक वस्तु मे दूसरी वस्तु का आरोप करके 
कथन करना विकल्प कहलाता है । जैसे--खाट शोर करती है। 
वास्तव में खाट शोर नहीं करती वरन्‌ खाट पर बेठे आदमी शोर 
मचात हैं, फिर भी व्यवद्दार मे ऐसा कहा जाता है कि खाट शोर 
मचाता है | कोई कहता है-गाँव भाग गया । यहाँ यह कथन किया 
गया हैं कि गाँव भागता है, परन्तु गाँव भे बसने वाले लोग भागते 
है-गाँंव नहीं | फिर भी व्यवहार मे यही कहा जावा है कि सारा 
गाँव भाग गया। वस्तु से सत-अखत्‌ का निशुय न करक, व्यवहार 
में जैसा कद्दा जाता है, वैसा ही कपटरहित सन से ऋहना व्यवहार 
हूं । ऐसे व्यवहार में योग को प्रद्नत्त करना व्यचह्ार्योग कहलावा है। 


वचनयोग और काययोग के भी इसी प्रकार जुदा जुद्य भेद. 
है। सत्य, असत्य, मित्र और व्यवहार, इन चारों से से जिस योग 
को जिसके साथ जोड़ा जाएगा वह योग बेंसा ही कहल्ाएगा | भगर 
वान्‌ ने सत्य में योंग जोडने का फल्न यह बतलाया है कि योगसत्य 
से योग,की विशुद्धि होती है अथांत्‌ आत्मा क्लेश कर्से के बिवाक 
से रहित होता है ! 
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जैसे काडू से घर का कचरा साफ किया जाता है, उसी 
प्रकार आत्मा सें मत, वचन तथा काय की असत्यप्रवृत्ति रूपी जो 
कचरा भरा हुआ है, उसे योगसत्य रूपी माडू से साफ किया 
जाता है | किसी विशिष्ट व्यक्ति को घर आने का आमन्त्रण तभी 
दिया जाता हे ज़ब अपना घर पहले से ही साफ कर लिया हो। 
घर साफ-सुथरा न हो तो महान्‌ पुरुष को घर पर आने का 
निमन्त्रण नहीं दिया जाता। इसी प्रकार अगर अपन आत्ममदिर 
में परमात्म-देव को पघराता द्वी तो हमें आत्म-मन्दिर में से असत्य 
थोग की प्रवृत्ति रूपी कचरे को बाहर निकाल देना चाहिएं। ऐसा 
करना आवश्यक हें। 


कितने ही लोग कहा करते है--हमारा मन सामायिक में 
नही ज्षगता | पर जब तक मन असत्य योग में प्रवृत्त हो रहा है तब 
तक वह्द सामायिक में केसे लगेगा ? सामायिक में मन एकाग्र 
करना हो तो मन को सत्ययोग से प्रवृत्त करना चाहिए। जब सन 
सत्ययोग में लग जायगा तो सन सासायिकर में स्थिर हुए ब्रिना 
नहीं रहेगा । 

अगर तुम्दारे मन, बचन और काय का व्यापार सत्ययोग 
में प्रवृत्त होगा तो तुम्हारे योग की अवश्य विशुद्धि होगी और जब 
योग की विशुद्धि होगी तब तुम्हे किस प्रकार का संक्रट नहीं सहन 
करना पड़ेगा और न दसरे के शरण में हो जाना पड़ेगा। जो लोग 

को सत्य में प्रवृत्त करते है, उत्तका संकट टल जाता है। 
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तिरपनवाों बोल । 
मनोगुप्ि 


जञ््च्ज्छु का 
ठीक तरह प्रमात्सा को पहचान कर विशुद्ध भाव रू 
नन्‍दन--नमस्कार करके उसे सदा सहायक बनाने भें अनेक बिष्ल- 
चाधाएँ उपस्थित होती है।इन विध्तत्राधाओं को दूर करने के 
लिए तथा उनसे बचने के लिए भी साधुस्व अंगीकार किया जाता 
है । यद्यपि साघुजन विध्न-बाधाओ को जीतने के लिए ही सांसारिक 
वस्तुओं का त्याग करके संयम स्वीकार करते हैं, फिर भी मन. 
चबचन और काय कभी-कभी साधुता की मर्यादा से बाहर निकल 
जात है। उन्हे मर्यादा में ही रखन के लिए भगवान्‌ ने मनोगुप्ति 
चचनगुप्ति ओर कायरुप्ति का विधान किया है।मन की शुप्ति से 
अर्थात्‌ मन को काबू से रखने से ज॑ बात्सा को क्या लाभ होता है, यह 
जानने के लिए गौतम स्वामी, मगवान महावीर से प्रश्न करते हैः-- 
मूल पाठ 
प्रश्न-मणगुत्तयाए खुं भंते ! जीये कि जणयहई 
उत्तर-मणग्ुत्याए जीवे एगरगं जणयइ, एगग्गचित्ते 
ण॑ जीगे मणगु्ते संजमाराहए भवह ॥. १३ ॥ 
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्ः 
शब्दाथ कर 
प्रश्न--भंते ! मनोगुप्ति से जीवात्मा को क्या लाभ होता है ? 


उत्तर--मनोगुप्ति (मन के संयम) से जीवात्मा में एकाग्रता 
उत्पन्न होती है और एकाप्र चित्त वाला जीवात्मा संगम का आरा- 
धक बनता है | 

व्याख्याद 

यह प्रश्न पहले योगसत्य के सम्बन्ध सें प्रश्नोत्तर करने में 
आया है। योगसत्य तभी रकंखा जा सकता है जब मन, वचन 
ओर काय की गुप्ति अर्थात्‌ रक्षा की जाती हैं।इमलिए योगसत्य 
के अनन्तर तीन शुप्तियों के विषय में प्रश्न किया गया है। 


सानव-शरीर में मन की प्रधानता है । श्रगर मन की गुप्ति 
अर्थात्‌ रक्षा की जाथ तो वचनगुप्ति तथा कायगुप्ति भी 
सरलतापूवेक रक्‍्खी जा सकती है । मन, मानव-शरीर का 
प्रधान अग होने के कारण उसकी रक्षा करना आवश्यक है। मन 
चहुत चचल होता है, अतएव मन की चंचलता को रोकने के लिए 
शास्त्रों में तथा अ्रथों मे खूब ऊद्दापोह्द किया गया हैं। अमन की 
चचलता के विषय में गीता में भा कहा हें:-- 


चश्वलं हि मनः कृष्ण ! ग्रमांद वलवद दृठस | 
तस्याहं निग्रह॑ मन्ये, वायोरिव सुदुष्करम ॥ 


अथात--हे कृष्ण! मत बहुत चंचल है। वह प्रमधन 
ग्वभाव वाला है, दृद है ओर बलवान है । उसे बश में करना मुमे 
तो खायु को वश में करने के समान अत्यन्त दुष्कर जान पडता है। 
इस प्रकार मन की चंचलता दूर करने के संबंध में अजुन 
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को भी शका हुई थी । दूसरे भक्त भी कहते हैं कि--हे प्रभो ! मेरा 
मेरा सन ऐसा है कि जिन कामों. के करने से हानि सहनी पड़ती है, 
उन्हीं कामों में बार-बार ग्रवृत्त होता है। ऐसा सन किस प्रकार दश 
में किया जा सकता है 


इस तरह मन को वश में करना कठिन साना जाता है। 
परन्तु ज्ञानियों का कथन है कि यह कार्य जितना कठिन समझा 
जाता है, उतना कठिन नहीं है | यह ठीक हैं कि सन चंचल है, सगर 
ऐसी बात नहीं. है कि वह वश में हो ही न सके । यदि मन बश में 
किया की न जा सकता हो तो शास्त्रकार ऐसा करने का उपदेश ही 
क्यों देते ? जो काय वास्तव में अशक्‍्य है उसे करने का: उपदेश 
कौन देता है ? तिल्ों से तेल्ञ निकालने का उपदेश देना तो रवा- 
भाविक और उचित है किन्तु बालू में से तेल्ल निकालने को उपदेश 
कोई नहीं देता | क्योंकि ऐसा होना अशक्य है। मन वश में तो 
किया जा सकता है परन्तु उसके लिये सक्रिय प्रयत्न करने की 
खावश्यकता है | इसीलिये यह उपदेश दिया जाता है कि मन्र को 
बश में करने का प्रयत्न करो, पुरुषा्थ करो। जिन प्रथत्नों द्वारा 
मन वश में किया जा सकता हे उन प्रयत्नो द्वारा उसे बश में करके 
अनेक पुरुषों ने मुक्ति प्राप्त की है, करते हैं और करेंगे। 


' जिला कक 

मन, वचन ओर काय को वश में करने के लिए ही शास्त्र- 
काररो ने तीन गुप्तियों का विधान किया है। तीन गुप्तियाँ और पाँच 
समितियाँ तो साधुता का प्राण हैं। दूसरे शब्दों मे कहा जाय तो 
यह आठो प्रवचनमाता हैं । 


गुप्ति का अथ रक्षा करना द्ोता है । मन चचल कौर काय 
को वश सें रखता, उनकी रक्षा करनां ग़ुर्ति हैं। मनं, वचन और 


जवादरे-किरणावल्ी ( ७६ ) 
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काय को वश में रखने का अर्थ उन्हे नष्ट कर देना नही है | इसका 
९ ७ बिक न 

अथ यह है कि जैसे घोड़े को लगाम, आदि द्वारा बश में रक्‍्खा 

जाता है, उसी प्रकार मन, वचन, कांय को वश में रखना गुप्ति है। 


जैसे सीखा हुआ घोड़ा अपने सवार को निर्दिष्ट स्थान पर 

ता देन आप ०. 
पहुँचा देन से समथ होता है, उसी प्रकार मन, वचन तथा काय 
आअआत्मसिद्धि ग्राप्त करने से. अगर सहायक बन जाएँ तो कहना 


चाहिए कि उनकी गुप्ति हुई है। निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच कर सवार, 


घोड़े से उतर पड़ता हे, उसी प्रकार आत्मसिद्धि होने के बाद 
इन्द्रियो की सहायता लेने का भी त्याग कर दिया जाता है। 
अलवत्ता जब तक आत्मा का उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ है तब तक 
मन, वचन, काय से विवेकपृवंक काम लेना पढ़ता हैँ । सन, वचन 
तथा काय से विवेकपृथक काम लेना ही गुप्ति है। मन, वचन, काय 
फो नष्ट कर देना गुप्ति नही है | यह तो आत्महत्या हे। अतएव 
मन, वचन तथा काय को निवृत्ति से अवृत्त. करना ही गुप्ति है। किसी 
भी वस्तु से निवृत्त होने के लिए प्रवृत्ति करना आवश्यक हे। प्रवृत्ति 
के विना निवृत्ति नहीं हो सकती और निवृत्ति के बिना प्रवत्ति नहीं 
हो सकती | अतएवं मन, बचत और काय को निवृत्त करने के लिए 
सप्रथम उन्हे आत्तध्यान. से हटा कर धमध्यान में प्रवुत्त करना 
चाहिए । ऐसा न करके, अगर इन्द्रियों को एकान्त निवृत्तिसय' बनाया 
ज्ञायथ तो परिणाम सन्दर नहीं आ सकता । इस कारण इन्द्रियो को 


७. 


सर्व प्रथम आत्तंध्यान से बाहर करके घर्मध्यान में प्रवृत्त करना 
चाहिए ! | 

प्रसंग के अनुसार यहाँ आत्तव्यान पर विचार करना 
श्रावश्यक है । दुःखपूर्ण ध्यान आत्तेध्यान कहलाता है। शास्त्र मे 
भी कद्दा है।-+ 


( ४७ ) तिरेएलवां बोल 


अइज्फाणे चउविहे 'चउपडियारे पण्णतते | 


अर्थात्‌-आत्तेध्यान कैसा होता है और उसका स्वरूप क्या 
है यह नीचे की कविता में स्पष्ट रूप से समझाया गया है:-- 
इष्ट वियोग विक्ल्षता भारी, अरू अनिष्ट संयोग दुखारी | 
तन को व्याधि मन हि सन्‌ झूरे, अग्रम सोच करि वदछ्ित पूरे। 
ये आरत के चारों पाये, महा मोह--रस से लिप्टाये । 


अथांत--किसी इष्ट वस्तु का वियोग होने पर व्याकुल 
होना पहला आत्तंध्यान है। शास्त्र फहता है कि जिस वस्तु के 
वियोग से तू दुखी हो रहा है, वह वस्तु अगर वास्तक में तेरी होती 
तो उसका वियोग ही क्यों होता ? जो वस्तु नष्ट हो गई है बह 
वास्तव में तेरी नहीं है । फिर भी उस वस्तु के वियोग से तू दुःख 
मानता है, इसका प्रधान कारण तेरा मिथ्या मोह है । 


अअनिष्ट वस्तु के संयोग के कारण दविकल्ल होना दूसरा 
आत्तध्यात है | व्याधि उत्पन्न होने से दुखी होना तीसरा आत्तंध्यान 
हैं और भविष्य सम्बन्धी चिन्ता करके दुखी होना चौथा आत्तें- 
ध्यान हे । इस चौथे आत्तंध्यात का रूप बतलाते हुए शास्त्रकार 
कहते 


इस च मे अत्थि इमं च नत्थि, 
इस च से फिच्वमिसं अकिच्चं! 
त॑ एवमेव॑ लालप्पभाणं, 
हरा हर॑ति त्ति कहं पमाए ? 
--उत्त० १४, -१५ 


लगाइर-किरणावली ( ४८ ) 
अर्थान--यह मेरा है और यह मेरा नहीं है, यह मुमे 
करना है और यह नहीं करना है, इस प्रकार बड़बड़ाते हैंए प्राणी 
को रात ओर दिन रूपी चोर (आयु को) चुरा रहे है। ऐसी दशा 
में प्रमाद्‌ क्यों करना चाहिए ? 


इस प्रकार भविष्य के विचार से जो दुःख उत्पन्न होता हे, 
बह आत्तंध्यान का चोथा भेद है। 


किसी भी साधारण वस्तु के कारण किस प्रकार प्रपंच 
खड़ा हो जाता हैं, इस विषय में एक घटना सनी है। एक आदसी 
नीलाम में पलंग खरीद लाया। वह पत्चंग कारीगरी का अदूभुत 
नमूना था । अतएव उस॑ पत्लंग के कारण उस आदमी के घर साठ 
हजार का दूसरा सामान खरीदा गया | यह बचाव अतिशयोक्तिपूर्ण 
जान पडती है किन्तु घर मे एक चीज वसाने पर क्रितना' प्रपच 
ओर कितना खर्च करना पड़ता है, उस घटना से यद्द बात सममभी 
जा सकती है । तुम एक सुन्दर बटनो का सेट खरीदोंगे तो बटनों 
के अनुकूल सुन्दर सिलाइ वाले घुल कपड़े, पहनने की भी आव- 
शयकता प्रतीव होगी | जब तुम सुन्दर बस्त्रों से सुसज्जित होओगे 
तो बढिया छवरी और सुन्दर बूट आदि की भी आवश्यकता रहेगी। 
अब विचार करो कि एक सामान्य वटन के कारण कितना खर्च 
करना पढ़ा ? इसी प्रकार तुम लोग बारीक वस्त्र पहन कर सोचते 
हो कि हमे कपड़ा सस्ता मिला, परन्तु इस बारीक वस्त्र के पीछे 
कितना अधिक खर्च करना पड़ता है और परिणामस्वरूप किस 
प्रकार आरत्तव्यान में पढ़ना पड़ता है, इस वात का विचार करोगे 
तो तुम्हे पता चलेगा कि जीवन में संयम और सादगी रखने से ही 
आत्तध्यान से बचाव हो सकता हे । 


( ४६ ) ।तिरिपनवां वोज 


कहने का तात्पय यह है कि मोह के कारण यह चार 
प्रकार का आत्तध्यान किया जाता है । इस प्रकार के आत्तेध्यान 
को धर्मध्यान या शुक्लध्यान के द्वारा ही जीता जा सकता है | शुक्क- 
ध्यान आत्मविकास की उच्च श्रेणी है। अतएवं अगर धमेध्यान 
किया जाय तो आर्त्तध्यान से बचाव दो सकता है और फिर धीरे- 
घीरे शुक्लध्यान॑ की स्थिति तक पहुँचा जा सकता है। 


धरमध्यान किसे कहते है और घर्मध्यान से आत्तेष्यान किस 
प्रकार दूर हो सकता है, इस विषय में कद्दा है :-- 


केवलिभाषित वाणी माने, कर्मगाश का उद्यम ठाने | 
पूरव कर्म उदय पहचाने, पुरुषाकार लोकथिति जाने । 
धर्मध्यान के चारों पाये, जे समझे ते मारग आये | 


अगर इ०चियोग के कारण आत्तेध्यान हो तो केवलिभाषित 
बाणी पर विश्वास करके धसध्यान मे प्रवृत्ति करनी चाहिये और 
यदि अनिष्टसंयोंग के कारण आत्तध्यान हो तो कर्मों को नष्ट करने 
का प्रयत्न करता चाहिए। शास्त्रकरार का कथन है कि आत्तंध्यान के 
प्रसग पर धर्सध्यान करने से कठिन बंध भी शिथित्न पड़ जाता है। 
शरीर मे व्याथि हो तो पूर्व कर्मों का स्मरण करके सोचना चाहिए 
कि--मैने ही यह व्याधि उत्पन्न की है, तो मुझे ठु ख क्यों मनाना 
चाहिए ? जब किसी की वस्तु मैने उधार ली है तो मुझे, बापिस 


थे 


सोपनी ही चाहिए । ५ 


गांधीजी जब अफ्रीका में थे तो उन्हे ईसाई बनाने के लिए 
एक बाई ने बहुत प्रयत्न किया था। जब उसके सच प्रयज्न निष्फत्त 
हुए तब उसने गांधीज्ञी से कहा--अपन पापी तो हैं ही और अपन 


थ 


जवाहर-किरणावली ( ४० ) 


से पाप होते द्वी रहते हैं । अगर हम इन पापों का फल भोगते बेंटें 
तो कहीं अन्त ही नही आएगा। अतणव हमें ईसा की शरण में 
जाना चाहिए। जो इसा की शरण म॑ चले जाते हैं उनके पाप का 
फल्न इंसा भोग लेते हैं और शरणागत लोग पाप के फल्न से बच 
जाते है। इस कथन के उत्तर में गांधीजी ने कह्ा--यह कैसा, धर्म 
है! पापस तो डरना सहीं और पाप के फल से डर कर इसा की 


मय (* 65 
शरण में जाना ! यह सर्वंधा अनुचित है । जब हमने पाप किया है 


तो उसका फल भी हमें ही भोगना चाहिए |? 


इसी प्रकार जब रोग आवदे तो सोचना चाहिए कि भेरे 
किये कस मुझे भोगना ही चाहिए। इसमे मुझे दुःख का अनुभव 
नहीं करता चाहिए । इस प्रकार विचार करके वेदना के समय दुःख 
न मानने से अर्थात्‌ आत्तंध्यान न करने से और उसझे बदले धम्मे- 
ध्यान करने से कर्मबंव भी ढीला पड़ जाता है । 


इस क्लोक को पुरुषाऋार मानकर लोकस्थिति के विषय पें 
विचार करना चाहिए, यह धर्मध्यान का चौथा प्रकार है| स्त्रग और 
नरक इस शरीर मे हैं। शरीर में नीचे नरक, मध्यम मे मनुष्य- 
लोक और ऊपर स्वर्ग है | नवग्रेवेयक के विषय में कहा जाता है कि 
अपनी गदनत ही नवग्रेंतरेय क है । इस प्रकार अपने शरोर को चौदह 
राजू लोक का नक्शा सानकर लोकम्थिति के विषय में विचार किया 
जाय तो मन घमध्यान में प्रवृत्त होता है । हि 


#हने का आशय यह है कि धर्मध्यान की सहवता से 
आत्तध्यान से बचाव हो सकता है और मन को एकाग्र किया जा 
सकता है। धमध्यान करना ओर अआत्तव्यान से बचते रहना भी 
मनोगुप्ति का साधन हैं| सनोगुप्ति के विषय में कहा भी हैँ :-- 


न 


(४१ ) तिरिपनवां बीक्ष 


बिम्नक्तकत्पनाजालं सपत्वेषु प्रतिष्ठितम्‌ । 
आत्माराम॑ मनस्तज्जैमनोगुप्ति! सदाहतवा ॥ 


अर्थात--कल्पना के जाल से बाहर निकल्लकर ससभाव से 

स्थिर होना, आत्तेध्यान और रौद्रध्यात में से निक्तकर घर्मध्यान 

तथा शुक्लध्यान मे प्रवृत्त होना और मन को आत्म-विचार में ही 

तन्‍्मय कर देता मनोगुप्ति है। मन जब आत्मा में ही रमण करता है, 
अन्यत्र नहीं जाता, तभी पूर्ण मनोगुप्ति होती है । 


साधारणतया तो समिति और शुप्ति का सागे साधुओं के 
लिए है, परन्तु इस सार्य को समझकर तुम लोग भी अगर मन को 
एकापग्र करने का प्रयह्न करोगे तो तुम्हारे आत्मा का भी बहुत ल्ञास 
होगा । आत्तंध्यान और रौद्रध्यान से निवृत्त होना ही गुप्ति है। इस 
प्रकार की गुप्ति का पालन गृहस्थ भी कर सकता है। मनोगुप्ति का 
पालन करने से दुःख भी सुख में परिणत हो सकता है । 


(५5) हे 
एच 


पनवों बोल । 


__>7 या... 
वचनगुप्ति 


मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति का आपस में घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । अतएव यहाँ सामान्य रूप से गुप्ति के विषय में विचार 
किया गया है | मानव शरीर में मन की प्रधानता होने से सबप्रथम 
मन की गुप्ति करना आवश्यक है। जब तक मनोगुप्ति नहीं की जाती 
तब तक वचनगुप्ति और कायगुप्ति नहीं हो सकती । 


वचन की गुप्ति से अर्थात्‌ वाणी पर काबू रखने से जीव 
को क्या लाभ होता है, यह जातने के लिए गौतम रवामी ने भगवान्‌ 
महावीर से पूछा :-- 
मूल पाठ 
प्रश्न-वयमुत्तयाए रं॑ मंते ! जीचे कि जणयड १ 


उत्तर-वयगुत्त याए निव्वियारत्तं जणयह, निब्वियारे 
णं जीवे वइसुत्ते अज्फप्पजोंगसाहणजुत्ते यातवरि भवई ॥५४॥ 


(६ बे) चापनवां बीत 


शब्दाथ 
प्रश्त--भगवन्‌ ! वचनगुप्ति से जीवात्मा को क्या लाभ 
होता है ? 


उचर--हे गौतम ! चेचनगुप्ति ( वाणी के संयम ) से जीवा- 
त्मा विकाररदहवित होता है और निर्विकार जीव आध्यात्मिक योग के 
साधनो से युक्त होकर विचरता है। 


व्याख्यान 


प्रश्न किया जा सकता है कि अगर सन पर नियन्त्रण कर 
लिया जाय तो फिर वाणी के नियन्त्रण की क्या आवश्यकता है? 
इस प्रश्न का पूर्ण उत्तर तो कोई योगी महात्मा ही दे सकते है, फिर 
भी मैं अपततो बुद्धि के अनुसार उत्तर देने का प्रयत्न करता हूँ :-- 


तालाब में जैसे पानी की आवश्यकता रहती है, उसी 
प्रकार पाती की रक्षा करने के लिए पाल बांवने की भी आवश्यकता 
होती है। पानी के अभाव में पाल बाँधने की आवश्यकता नहीं है 
ओर पाल चाँधे बिना पाती टिक नहीं सकता। तालाच में पाल 
बेंधी हो तो पाती भी टिक सकता हे और पानी को टिकाए रखने के 
लिए पाल बाँधना आवश्यक होता है। इसी प्रकार मनोशुप्ति के 
साथ वचनशुप्ति का होना भी आवश्यक है | 


चचनगुप्ति का साधारण अथ चाणी पर काबू रखना हे। 
चचन पर एकदम काबू पा लेना कठिन है। अतरव सर्वप्रथम 
धआप्रशस्त वचत बोलना कम करके प्रशस्त बचन बोलने का अभ्यास 
करना चादिए | ऐसा करने से वचनगुप्ति का सम्पूर्ण रूप से पालन 
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हो सकेगा | श्री उत्तराध्ययन सूत्र में वचनगुप्ति के चार भेद बतलाए 
गए है ! उसमें कहा है :--- 


सच्चा तहेव सोसा य सच्चामोसा तहेष य | 


चउत्थी असच्रमोसा य वयगुत्ती चउध्विह्य ॥| 
श्री उ० २४ अ० 


रे 


अर्थात्‌-वचनगुप्ति चार प्रकार की है--(१) सत्येवचन- 
गुप्ति (९) असत्यवचनगुप्ति (३) सत्य असत्य बचनगुप्ति और (४) 
व्यवहारवचनशुप्ति । जो व्यक्ति यह चार प्रकार की वचनगशुप्ति 
रखता है, उसके लिए भगवान ने कहा है कि वचनगुप्ति रखने के 
कारण वह व्यक्ति निर्विकार दशा प्राप्त करता है । 


आत्मा का निज स्वरूप में रमण॒ करना निर्विकारीपन है 
और परवस्तु में रमण करना विक्रारीपन है। पर-वस्तु चाहे जैसी 
हो, उसमें रमण करना आत्मा का विकार ही है। पानी में चाहे 
शक्षर डाली जाय, चाहे नमक डाला जाय, पर-वस्तु के संयोग के 
कारण पानी विक्षत ही माना जाता है। पानी की प्रकृति तों तभी 
कहद्ृत्ञाएगी जब वह अपने स्वरूप में स्थित द्वोगा। इसी प्रकार 
आत्मा में निरतिकारपन तभी आ सकता है जब आत्मा वचनगुप्ति 
का पूरा पूर पालन करे | बोलने के कारण आत्मा को अपने प्रकृत 
स्वभाव स च्युत होना ही पड़ता है। लेकिन जब आत्मा मौत 
अवस्था में रह दह्दी न सकता हो तो ऐसी स्थिति में असत्य वचन न 
वोलकर सत्य वचन बोलना ही आत्मा के लिए श्रेयस्कर है। 
अर्थात्‌ अशुभ वचन न बोलकर शुभ वचन बोलना ही ल्ञाभकारक 
है , यद्यपि सत्य वचन बोलना शुभ है परन्तु आत्मा की निज दशा 
की दृष्टि से तो सत्य वचन भी उसी प्रकार विक्रतिजनक है जैसे 


(४४ ) चौपनवां बोल 
शक्कर पाती में विकृतिजनक है। फिर भी जैसे पानी में नमक, 
मिल्लाने की अपेक्ता शक्कर मिज्ञाना शुभ माना जाता है, उसी प्रकार 
जब तक वचनगुप्ति का पूर्णरूप से पालन न किया जा सके तब तक 
अखत्य, मिश्र और अशुभ से प्रवृत्त न करते हुये शुभ सें अर्थात्‌ सत्य 
में ही अवृत्त करना चाहिए । इस प्रकार सत्य वचन का व्यवहार 
करने से भी आत्मा में निर्विकार दशा उत्उन्न, हो सकंती है | विकार- 
रहित पानी किस प्रकार गुणकारी होता है, यह बात डाक्टर लोग 
भल्तीमाँति जानते हैं | इसी प्रकार आत्मा जब निविकार होया है तो 
उसमे क्या विशेषता आ जाती है, यह बतलाने के लिए भगवान्‌ ने 
कहा है कि जब आत्सा निर्विकारी घसता है तभी वह निज-स्वरूप 
में रमण करता है। 


भगवान्‌ के इस कथन से एक सूचना यह भी मिलती है कि 
वचनपुप्ति का पालन करके आत्मा को निज-स्वरूप में रमण करना 
चाहिए। जब तक आत्म स्वरूपरमणतता प्रकट नहीं होती तब तक 
बचनगुप्ति का पाज्नन सार्थक नहीं होता। सावारण रूप से तो 
बगुला सछलियों को पकड़ने के लिए चुपचाप रहता है, परन्तु उसकी 
वचनगशुप्ति के पीछे स्वार्थवृत्ति अथवा पर-वस्तु को अपनाने की वृत्ति 
होने से वह वचनगुप्ति तिर्थक हो जाती है। अत्तरव वचनगशुप्ति 
अगर आत्म-स्वरूप-रसख में सहायक न हो तो बह साथक नहीं हो 
सकती । वचनगुप्ति के बिना निर्विकारपन नहीं आ सकता और 
निविकारपन प्रकट हुए विना निज-स्वरूप नहीं साधा जा सकता | 
अतण्य बचनगुप्ति आवश्यक है। परन्तु बचनगुप्रि निज स्वसूप 
साधने के लिए हद्टी होनी चाहिए, स्व्राथपूर्ति के लिए नहीं । 

वचनगुप्ति का जितना अधिक पालन हो सके उतना ही 
श्रेयस्कर है। आज घर-घर जो क्लेश-कलह दोता देखा ,जाता है, 
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क््म्यु 


उसका प्रधान कारण वचन पर अंकुश न होना भी है। वचन पर 
अंकुश रक्ख। जाय तो बहुतसा कलह शान्त हो सकता है। ज्ञत्रि- 
यत्व न रहने के कारण लोग तलवार चलाना तो भूल गये' हैं, उसके 
बदले वचन-वाण चलाना सीख गये हैं। मगर वचन-वाण तलवार 
से भी ज्यादा तीखे होते हैं, श्रतएव अधिक आघात पहुँचाते है। 
कोणिक की रानी पद्मा ने कठोर वचनो द्वारा कोणिक को इतना 
उत्तेजित कर दिया था कि महायुद्ध मच गया | इस महायुद्ध में एक 
करोड, अस्सी लाख मनुष्य स्वाहा हो गए लोग तत्नवार को तो 
संसाल रखते है परन्तु जीभ को वश मे नहीं रखते । इसी कारण 
न्लेश-कलह होता है। जीम केसी है और किस लिए तथा किस 
प्रकार उसकी संभाल रखनी चाहिए, इस सम्बन्ध मे एक लोककवि 
ने कहा है :-- हे 


जीम जोग अरू भोग जीभ ही रोग बढ़ावे, 
जिभ्या से यश होय, जोभ से आदर पावे । 
जीम नरक ले जाय जीभ बेकुठ पठावे, 
जीम करे फजीत जीभ से -जूता खाघे। 
अदल वराजू जीभ है, गुण-अ्वगुण दोउ तोलिये, 
'वैताल' कहे विक्रम सुनो जीम सम्हाल कर बोलिये || 
इस प्रकार जीभ की नोंक पर गुण और अवशुण दोनों 
बसे हैं। अगर हम गुण ग्रहण करना चाहते हैं तो हमें जिह्ला से 
सत्य, प्रिय और पथ्य बोलना चाहिए। हमे एक भी ऐसा कट्ठक 


चचन नहीं बोलना चाहिए, जिससे दूसरे को दुःख दो और भविष्य 
में झअपन 'को पश्चाताप करना पड़े। अगर जीभ का सद॒प्योग 


( ४७ ) चौपनवां बोज 


करना न आता हो तो मौन साधे लेना दी श्रेयस्कर है । कहा भी है- 
'मौन सर्वार्थलाधकंम्‌ ।” अथोत्त मौन सभी अर्थां को सिद्ध करने 
वाला है। परन्तु जेब॑ बोलना ही ही तो आगे-पीछे का विचार 
करके सत्य, प्रिय और पश्य ही,बोलनाो चाहिए। योगशाल्न में कद्दा 
है कि जो सत्य वचन बोलता है उसके बचन में सिद्धि चसती है” 
अथात्‌ सत्यभाषी को प्रत्येक कार्य में सिद्धि मिलतो हैं। भरी प्रश्न- 
व्याकरणसूत्र में कंहा है कि सत्य के प्रभाव से आग भी शीतल्न हो 
जाती है और तलवार भी फूल की माला बन जाती है। इस 
प्रकार सत्य वचन में सिद्धि का निवास है। जिस जीभ द्वारा सिद्धि 
देने वाल सत्य वचन बोले जा सकते हैं, उस जीभ को, खराब कामों 
में प्रवृत्त करना सर्वेथा अनुचित है । जो व्यक्ति सत्य वचन बोलता 
है. वह कभी वचनगुप्ति का पूणंतः पालन करने के लिए निर्बिकार 
बन सकता है और अध्यात्मयोंग साध सकता है। अगर कोई 
व्यक्ति सुख से अविवेकपूर्ण बचत निकाहूता रहे और अध्यात्मयोग 
साधने की बात करे तो वह बकवादी व्यक्ति अश्यात्मयोग की 
साधना किस प्रकार क्र सकता है ९ अध्यात्मयोग साधने के लिए 
वचन पर काबू रखने का प्रयत्न करो । ऐसे अनेक प्रसकज्ञ आ जाते 
हैं जब गृहस्थ लोग वचन पर काबू नहीं रख सकते; परन्तु उस पर 
कावू रखने का अधिक से अधिक प्रयज्ष करना चाहिए। 


कल्पना करो, तुम्हे एक ऐसा मन्त्र बता दिया जाय कि 
जिससे तुम्दारे सभी काम सिद्ध होते हो, तो ऐसा मन्त्र सीखने के 
लिए कौन उत्सुक नहीं होगा ? ऐसे लोग बहुत ही कप्त निऋलेंगे जो 
ऐसा मन्त्र सीखने के लिए तैयार न हो जाएं। तो अब तुम्हे बतज्ञाया 
जाता है कि तुम वचन पर काबू रकखो और वचन को अशुभ से 
निकालकर सत्यरूप शुभ सें स्थिर करो तो तुम्हे अवश्य सिद्धि प्राप्त 
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होगी। किन्तु यद्द करना तुम्हे कठिन मालूम होता है। वाखब में 
वचनसिद्धि प्राप्त करने के लिए वचनगुप्नि की अत्यन्त आवश्यकता 
है। बचनगुप्ति का पालन करने से वचनसिद्धि अवश्य प्राप्त होगी | 
अगर तुम वचन-सत्य को स्थिर करोगे तो समस्त सिद्धियाँ तुम्हें 
खोजती आएँगी | वचनगुप्ति का पालन साधु और श्रावक दोनों के 
लिए उपयोगी और कल्याणकारी है। दूसरा कोई वचनगुप्ति का 
पालन करे या न करे, तुम अपना कत्तठ्य समककर वचनगुप्ति का 
पालन करो । इसी में तुम्दागा कल्याण है। अपने कत्तेव्य में 
रहने वाला व्यक्ति आत्मकल्याण अवश्य करता है । संकट के समय 
भी कत्तेव्य का पालन करना ही कल्याण का माग है | 





(४६ ) ५६ ] 


पचपनवां बोल ! 


जी बे 


कायगुप्ति 


शासत्र का कथन है कि पाँच समिति ओर तोन गुप्ति में 
समस्त द्वादशांग वाणी का समावेश हो जाता है | इसी कारण उन्हें 
प्रचचनमाता भी कहते हैं। प्रवचतमाता का पूर्णरूप से गुणानुवाद 
करना सरत्ञ काम नहीं है। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति अपनी माता का 
गुणासुबाद तथा भक्तिप्रद्शोन अपंनी शक्ति के अनुमार करता ही है । 
इसी प्रकार में प्रबचनसाता का गुणाजुवाद करने के लिए उद्यत 


हुआ हूँ.। 


गौतम स्वामी ने मनगुप्ति, वचनशुप्ति और कायगुप्ति का 
पालन करने से जीव को क्या लाभ होता है, यह प्रश्न किया है। 
इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान्‌ महावीर ने मन-गुप्ति और 
* बचनगुप्ति से होने वाले ज्ञाभ के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है, उसका 
विवेचन पहले क्रिया गया है। अब यह विचार करना है कि कथि- 
गुप्ति से जीच को क्या लाभ होता है ? 


शवाइर-किरणावली ( ६० ) 


मूल पाठ े 
प्रशन--कायगुत्तयाए, ण॑ भंते ! जीवे कि जणयह 


उत्तर--कायमुत्तयाए संवरं जणयहई, संपरेण काययुत्ते 
पुणशो पावासवनिरोहं करेइ | 


शब्दा्थ 


प्रश्न--कायगुप्ति से जीव को क्या लाभ होता है ? 

उत्तर--कायगुप्ति ( कायिक संयम ) से संवर (पापों का 
निरोध ) होता है और किर संबर द्वारा जीवात्मा पाप के प्रवाह 
का निरोध कर सकता है। 

व्याख्यान | 

कायगुप्ति के पालन से होने वाले लाभ का विचार करने से 
पहले यह विचार करना आवश्यक है कि सन और वचन के साथ 
काया भी रहती है, तो फिर काय के विषय में अलग प्रश्न क्यों 
किया गया है ? इस प्रश्न का सम्राधान यह है कि जैसे काया मन 
के साथ रददती है, उसी प्रकार मन से प्रथक्‌ भी है। किसी भी 
सम्पूर्ण शरीर का वर्णन किया जाय तो उस शरीर के सब अड्डढ 
उसमें आ जाते हैं, परन्तु जब शरीर के भ्त्येक अंग का भिन्न-भिन्न 
वर्णन किया जाता है तो प्रत्येक को अलग मानकर ही वर्णन करना 
पचता है. । 

गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भशवान्‌ ने कद्ठा--हे 
गौतम ! कायगुप्ति से जीव फो संवर की प्राप्ति होती है और संवर 
के 2 जोवात्मा आने वाले पापकर्मों का निरोध करने में समर्थ 
होता है । 


(६१ ) -पचूपनरदां बोल 


साधारणवया कायगुप्ति का अथ है--काय की रक्षा करना 
अथात्‌ काय को चिश्चल कर लेना या क़ाय का ममत्व तज देना। 
परन्तु काय को अप्रशस्त सें से हटाकर प्रशस्त सें प्रवृत्त करना भी 
कायशुप्ति ही है। प्रशस्त और अपग्रशस्त की व्याख्या सनःकल्पित 
नहीं होनी चाहिए वरन शास्त्र में इनकी जो व्याख्या की गई है वही 
स्वीकार करना चाहिए। हरेक आदमी अपनी मनमानी व्याख्या 
करने लगेगा तो ऐसी दशा में प्रशस्त और अप्रशरत के अनेक रूप 
हो जाएँगे। अतएव प्रशस्त और अप्रशस्त की शास्नसम्प्तत व्याख्या 
ही स्वीकार करना चाहिए। 


शास्त्र कहते हैं--कायगुप्ति दो प्रकार की होती है। एक 
सामान्य और दूसरी विशेष | अप्रशस्त में से निकालकर प्रशस्त सें 
काय को स्थिर करना सामान्य कायगुप्ति है और कायगुप्ति के 
विशेष नियसों का पालन करना विशेष कायशुप्ति है। कायगुप्ति का 
पालन करने चाले को शयन, आसन और वस्तुस्थापन्त आदि 
क्रियाएं शाख्रसस्मत रीति से ही करना चाहिए। साधु के शयन के 
विषय में शास्त्र में कहा है कि साधु को विन्रा कारण निद्रा नहीं 
लेता चाहिए। निद्राशील साधु काय्जुप्ति का पालन नहीं कर 
सकता । अगर लिद्रा ल्िण बिना काम चल ही ज़् सकता दो वो 
गीताथे साधु को एक पुर और अगीताथे साधु को दो पहर से 
खूधिक नींद नहीं लेना चाहिए। निद्रा लेन के इस विधान में भी 
अपवाद है। इस अपवाद का सेवन न किया जाय तो अच्द दूटी 
है, परन्तु अपवाद सेवन के विना काम न चत्न सकता हो तो शाख्र- 
विधि के अनुसार द्वी निद्रा.ली जा सकती है। 


वस्तु को धरने-उठाने तथा सल मूत्र का त्याग करने आदि 
में भो शास्न-विहित नियमों का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार 


लवाइर-किरणावली (६२ ) 


कायगुप्ति पालने वाले साधु को बैठने आदि मे भी कुचेष्टा नही 
करना चाहिए किन्तु शान्त तथा गम्भीर होकर बेठना चाहिए। 
साधु के बेठने तथा गमनागमन के तरीके से साधु की परीक्षा होती 
है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है कि श्रेणिक राजा ने अनाथी मुनि 
को शान्त तथा गम्भीर भाव से बेठा देखकर ही समझ लिया था 
कि वे मुनि है। कहने का भावाथ इतना ही है कि साधु का उठना- 
बेठना वगेरह शाब्मानुकूल द्वी दोना चाहिए। 


साधुओं के लिए शास्र में विशेषतः कायोत्सग करने का 
विधान किया गया है। कायोत्सग तो तुम श्रावक भी “माणेणं 
मोणेणं अप्पा्ण वोसिरामि! आदि पाठ बोलकर करते हो। पर 
केवल पाठ बोल देने से कायोत्सग नहीं होता। कायोत्सगे क़रना 
सरल नहीं है। कायोत्सग अथात्‌ काय का त्याग करना--काया 
पर तनिक भी समता न रखना । चाहे जैसा उपसगे आवे, काया 
को डिंगने न देना ही सच्चा कायोत्सगे है| उदाहरण के लिए--किसी 
प्रकार का अपराव न करने पर भी सोमल त्राह्मण ने गजपुकुमार 
मुनि के मस्तक पर धधकती हुई आग रख दी थी। फिर भी गज- 
सुकुमार मुनि तनिक भी विचलित न होते हुए कार्योत्सग में ही स्थिर 
रहें । आज जो कायोत्सग किया जाता है उसमें तो मच्छुर के काटने 
पर भी र्थिर नही रहा जाता। कायोत्सर्ग करना कठिन अवश्य है 
परन्तु अभ्यास करने पर वह सरंल भी है। आजकल के लोग 
कायोत्सर्ग करने में कितने सहनशील बने रहते हैं, इसके लिए एक 
सुनी हुई घटना कह सुनाता हूँ । 


एक गरीब श्रावक था । उसने सोंचा--मेरी नीयत साफ है, 
फिर भी भुमझे कोई उधार नही देता । ऐसी दशा में काम चलाने 
लिए कोई उपाय करना चाहिये । पड़ौस में रहने चाला सेठ धार्मिक 


( ६३ ) पचपनर्वा बोज 


है। जब वह सामायिक में बेंठे तो गले में पहना हुआ उनका कंठा 
क्यों न उतार लिया जाय ? ऐसा विचार कर वह श्रावक, सामा- 
यिक में बेठे हुए सेठजी के पांस गया। बोला-सेठजो ! आपने 
सामायिक ली है । संसार की समस्त वस्तुओं से सामायिक श्रेष्ठ है । 
अतएव आप अपनी सामायिक में स्थिर रहें-विचलित न हो। 
इतना कहकर श्रावक ने सेठ के गले में से कंठा निकाल लिया। 
सेठ सामायिक में स्थिर ही बेठे रहे। वह न कुछ भी बोले और न 
उन्होंने अपना चित्त द्वी चत्बल होने दिया । 


सामाय्रिक पाकर सेठ घर पहुँचा । मुनीम आदि ने पूछा- 
आज आपके गले में कंठा क्यों नज़र नहीं आता ? सेठ ने सोचा-- 
सच कह दूंगा तो लोग गरीब श्ञावक को हैरान करेंगे और उसने 
कह दिया-पड़ गया होगा कहीं | तुम कंठा की इतनी ज्यादा चिन्ता 
क्यों करते हो ? इस विषय में किसी को कुछ भी चिन्ता करने की 
आवश्यकता नहीं । जब यह शरीर ही मेरा नहीं तो कठा मेरा केसे 
हो सकता है ! 


कंठा ले जाने वाले श्रुवक की नत्रीयत साफ थी | जब उसका 
काम निकल गया तो वह श्रावक कंठा वापिस ले आया। सेठ ने 
कहा--कठा मेरा नहीं है। जब यह शरीर ही मेरा नहीं तो कंठा 
मेरा कैसे हो सकता है? उस श्रावक ने कद्दा--कंठा तुम्हारा नहीं 
तो मेरा भी नहीं है। में इसे अपने पास कैसे रख सकता हूँ ? इतना 
कहकर श्रावक ने सेठ के सामने कंठा रख दिया और वद्द चलता 
बना । 


कहने का भावाथ यह है कि उपसर्ग का आघात लगने पर 
भी अगर काया.विचल्ित न हो तो ही सश्चा कायोत्सगं कहा जा 


जवाइर-किरणावंली ( ६४) 

सकता है । तुम्हें भी कायोत्सग मे दृढ़ रहना चाहिए और सानना 
चाहिए कि हमारे प्रभु ने जब सदेव के लिए कांयोत्सग कर दिया है 
तो मे थोड़ी देर के लिए भी कांयोत्सग में स्थिर क्यों न रहूँ। 


इस प्रकार कायोत्सग करना भी कायगुप्ति है। कायोत्सग 
में काया की ममता तजञ देनी चाहिए। काया पर से थोड़ा-थोड़ा 
ममत्व भी उतारने का अभ्यासं किया जायगा तो भी कल्याण 
हीगा। जब एक बार किया, हुआ नमस्कार भी कल्याणकारी होता 
है तो हमेशा किया जाने वाला ऐसा कायोत्सग लाभकारी क्यों नही 
होगा ? मगर कायोत्सगे लाभकारी तभी हो' सकता है जब काया 
की ममता छोड़कर कायोत्सग किया जाय । जो व्यक्ति लक्ष्य चूक 
कर तीर चलाता है, उसका तीर ब्रथा जाता है। लक्ष्य साधकर 
चलाया गया तीर ही इष्ट 'काय-साधक होता है | अतएव कायोत्सगे 
करने का लक्ष्य सामने रखकर कांयोत्छगे किया जायगा तो अवश्य 
कल्याण हागा। 


(३० ) 


छुप्पनवां बोल |. 





प्न। समाधि 


पिछले बोलो में मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायशुप्ति के 
विषय में कहा जा चुका है। अब गुप्नि की रक्षा करने के लिए मन 
को सत्यमार्ग ( समाधि ) मे स्थापित करने की आवश्यकता है। 
अत्ततएथव सन को समाधि मे स्थापित करने से जीव को क्या लाभ 
होता । इस विषय से गौतम स्वामी, भगवान्‌ महावीर से प्रश्न 
करते है :-- 


मूलपाठ 
प्रश्न-मणसमाहारणयाए खं मंते ! जीवे कि जणयई ९ 
उत्तर-मणसमाहारणयाए एगर्गं जणयई, एगरगां 


जणइत्ता नाणपजये जणयईइ, नाणपजवे जणइत्ता सम्मत्तं 
विसोहेइ, मिच्छत्त य निज़रेइ ॥५६॥ 


झवाइरे-किरणावली ( ६६ ) 


शब्दार्थ 


प्रश्न--भंते ! मन को समाधि में स्थापित करने से जीव 
को क्या लाभ होता है 


उत्तर--मन को समाधि में स्थापित करने से एकाग्रता 
उत्पन्न होती है | एकाग्रता उत्पन्न करके जीव ज्ञान की पर्यायें उत्पन्न 
करता है। ज्ञान की पायें उत्पन्न करके सम्यकत्व की विशुद्धि करता 
है और मिथ्यात्व का नाश करता है | 


व्याज्यान ४ 


मन का निरोध करने की बात करना जितना सरल है, 
निरोध करना उतना सरल नहीं है। जहाँ तक मन का निरोध नहीं 
किया जाता अर्थात्‌ मन को समाधिस्थ नहीं किया जाता तब तक 
मन एक्राग्र नहीं हो सकता । जब मन में एकाग्रता भा जाय तभी 
समभना चाहिए कि मन समाधिस्थ हो गया है अर्थात्‌ मन फा 
निरोध हो गया है । मन को यहिमख से होने देना--अन्तर्मंख बनाना 
ओर आत्मसमाधि में संज्ञम् करना ही मन का समाधारण है। जब 
मन में ऐसी समाधि होती है तब मन एकाग्र बनता है और अज्ञान- 
शक्ति नष्ट होकर ज्ञान की पर्याय ( शक्तियाँ ) उत्पन्न होती हैं । ज्ञान- 
शक्ति उत्पन्न द्वोने पर सम्यक्त्व की विशुद्धि और मिथ्यात्व का नाश 
होता है । 


संक्षेप मे, मन की समाधि से एकाग्रता उत्पन्न होती है, 
एकाग्रता से ज्ञानशक्ति उत्पन्न द्ोती है। ज्ञानशक्ति से मिथ्यात्व का 
नाश ओर सम्यक्त्व की विशुद्धि होती ह । ॒ 





(६७ ) छप्पनवां बोल 


इस प्रकार भगवान महावीर ने सन की समाधि काज़ो 
फल बतलाया है उसे दृष्टि में रखकर सन का निरोध करने का 
प्रयज्ञ करना चाहिए और इस बात की संभाल रखनी चाहिए कि 
मन किसी खराब काम में प्रदत्त न हो |. 


माता-पिता अपली सनन्‍्तान को गहने पहनाते हैं तो इस 
बात की सावधानो भी रखते हैं ,कि कोई गहने न ले जाए अथवा 
गहनों के ज्ञोभ से कोई सन्तान को खराब रास्ते पर न ले जाए या 
कोई उसे सार न डाले | इसी भाँति यह सावधानी भी रखनी चाहिए 
कि मत खराब संगत्ति में न पड़ जाय। मन जब खराब कामो में 
प्रवृत्त होने लगे तब उसे वहाँ से रोककर सत्कर्मों में प्रवृत्त करना ही 
सन के निरोध का प्रारम्म है। इस प्रकार निरोध करने से ही मन 
एकाग्र होगा और जब सन एकाग्र होगा तभी जीवन में ज्ञानशक्ति 
प्रकट दोगी। ज्ञान बाहर से नही आता। वह तो आत्मा मे द्वी 
मौजूद है, मगर मन एकाग्न न होने से ज्ञान पर आवरण आ जाता 
है। अगर मन को एकाग्र किया जाय तो ज्ञान का आवरण हट 
जाए ओर ज्ञानशक्ति प्रकट हो जाए। जब ज्ञानशक्ति प्रकट द्वो जाती 
जम क का नाश हो जाता है और सम्यक्त्व की विशुद्धि 
होतो है । 


बस्तु को विपरीत रूप मे जानना, समझना या सासना 
मिथ्यात्व है। जीव को अजीव, अजीब को जीव, धर्म को अधम 
ओर अधमे को घर्म मानना मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व अज्ञान के 
कारण उत्पन्न होता है। अज्षान के कारण ही भ्रम होता है और 
भ्रम का निवारण ज्ञान द्वारा ही हो सकता' है । ज्ञान सन की एका- 
ग्रता से उत्पन्न होता है और मन की एकाग्रता सन की समाधि से 
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उत्पन्न होती है। अतएव मन को खराब कामों में जाने से रोकने के 
लिए सदा सावधान रहना चाहिए। मन की समाधि मोक्ष॒-प्राप्ति का 


कारण है | मनोयोग मोक्षग्राप्ति के लिए सहजयोग है और सहजयोग 


से आत्मा का कल्याण होता है। रथनेमि में पहले'कितना अ्रज्ञान 
था| अपने भाई अथांत्‌ भगवान्‌ नेमिनाथ द्वारा त्यागी हुई राजी- 
मती को अपनी पत्नी बनाने के लिए बह तैयार हो गया था | परन्तु 
राजीमती ने सदुपदेश द्वारा उसका अज्ञान दूर किया तब बह संयम 
में धवृत्त हो गया, क्योंकि उसने ज्ञान द्वारा वस्तु का स्वरूप समम 
लिया था | इस प्रकार जब वस्तु का स्वरूप समझ में आ जाता है 
तो किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहने पाता । भ्रम तो अजन्नान के 
कारण दी उत्पन्न द्वोता है| वस्तु के प्रति जो मोहवुद्धि पाई जाती है 
बह भी अज्ञान के कारण द्वी होती है । ज्ञान उत्पन्न होते ही मोहयबुद्धि 
भी नष्ट हो जाती है। मोहबुद्धि का जब नाश हो जाता है तब जड़- 
चेतन का विवेक उत्पन्न होता है। विवेक उत्पन्न हो जाने पर प्रतीत 
होने लगता है कि पुदूगल जड़ है, चल है भर जगत्‌ की जूठन हे 
ओर चेतन अनन्त शक्तियों से सम्पन्न ज्योतिसय है। इस प्रकार 
विवेकज्ञान से सांसारिक पदार्थों का वास्तपिक स्वरूप समझ में 
ञआा जाता है। वस्तु का वास्तविक स्त्ररूप, मिथ्यात्व का नाश 
ओर सम्यक्त्व की विशुद्धि हुये विना समझ में नहीं आ सकता | 
अतएव आत्मकल्याण के लिए मन को समाधिस्थ करने फी अत्यन्त 
आवश्यकता है। मन को सत्यमार्ग पर स्थापित किये बिना 
एकाग्रता नहीं आती और ज्ञानशक्ति उत्पन्न नहीं हौती और ज्ञान- 
शक्ति उत्पन्न न होने के कारण मिथ्यात्व का नाश नहीं होता तथा 
सम्यक्त्व की विशुद्धि नहीं होती | परिणाम स्वरूप आत्मा का 
कल्याण भी नही दो सकंता । संक्षेप में, आत्मकल्याण के लिए मन 
का निरोध करना आवश्यक है । ह 
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सन का निरोध करना कठिन -है, परन्तु भगवान्‌ कहते हैं 
कि अभ्यास करने से मन का निरोध भी किया जा सकता है। 
आंत्मा का कल्णण मत को समाधिस्थ करने से द्वो सकता है । 
अतएव मन को सत्यमार्ग पर स्थापित करने में ही कल्याण है। 

हम सबका ध्येय आत्मा को सुखी बनाना ही है। मगर 
प्रश्न यह है कि इस ध्येय की पूर्ति किस प्रकार हो सकती है ? शाद्घ 
में आत्मा को सुखी बनाने के जो उपाय बतलाये गये हैं, उन्हे अप- 
नाओ, अआत्मकल्याण करो | आत्मकल्याण ही आत्मसुख की चाबी 
है। ऐकान्तिक और आत्यन्तिक सुख प्राप्त करने से ही आत्मा 
सुखी हो सकता है । अतणव तुम अगर अपने मन को सत्यमार्ग पर 
स्थापित करके अथात्‌ समाधिस्थ करके आत्मकल्याण की साधना 
का प्रयत्न करोगे तो निस्सन्देह निराबाध आत्मखुख श्राप्त कर सकोगे। 


॥ 


(&) के पल 


सत्तावनवाँ बोल । 
...>' बी... 


वचन-समाधि 

भन को सत्यमार्ग में स्थापित करने से होने वाले लाभ का 
घर्शन क्या जा चुका है। अब गौतम स्वामी प्रश्न करते है कि 
वचन को सत्यमार्ग में स्थापित करने से जीव को क्या ल्ञाभ द्वोता है ( 

भूल पाठ 

ग्रश्न-धयसमाहारणयाए खं मंते ! जीवे कि जणयई ६ 

उसर-चयसमसाहारणयाएं_ वयसाहारणदंसणपजवे 
विधोहेइ, बयसाहारणदंसणपजवे विसोहित्ता सुलहबोहियत्तं 
निव्वत्तेई, दुल्लहवोहियत्तं निजरेइ ॥५७॥॥ 


ल्‍ शब्दार्थ 
प्रश्न->भगवन्‌ ! वचन के समाधारण से अर्थीत्‌ वचन को 
सत्यमार्ग में स्थापित करने से जीवात्मा को क्या लाभ होता है ? 
उत्तर--वचन को सत्यमाग्गे में स्थापित करने से जीवात्मा 
दर्शनपर्याय-सम्यक्त्वपर्याय निमल बनाता है और सम्यक्त्व की 
विशुद्धि करने से सुलभवोधिता प्राप्त करता है तथा दुलेभबोधिता से 
निव्रित्त होता है | ५ 
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च्याल्यान 
चचन को खराब कामो से निवृत्त करके, अच्छे कामों में 
प्रवृत्त करना ही वचन-निरोध का प्रारम्भ हे। इस प्रकार वचन का 
निरोध करने से आत्मा में बहुत शक्ति आती है। वचन का दुरुप- 
योग न करते हुए परमात्मा के गुणगान में उपयोग करने से स्वाध्याय 
होता है और स्वाध्याय से आत्मा की शक्ति बढ़ती है । 


कहा जा सकता है कि स्वाध्याय तो पाँच प्रकार का बत- 
लाया गया है। उसमें परमात्मा के गुणगान को स्वाध्याय नहीं 
गिना । ऐसी स्थिति में परमात्मा का गुणगान स्वाध्याय कैसे कद्दा 
जा सकता है ह 


इसका उत्तर यह है कि स्वाध्याय दो प्रकार से होता है-- 
भाव से और अर्थ से | परमात्मा का गुणगान करने वाला भाव . 
से तो स्वाध्याय ही करता है। परमात्मा का गुणगान करने में 
वचन का सदुपयोग करना अथवा शाख््र में णमोकारमन्त्र की बड़ी 
महिमा बतलाई है--अतः णमोकारमन्त्र का जाप करने सें वचत्त 
का सदुपयोग करना भावस्वाध्याय ही हैं। शमोकारसन्त्र में मन 
लगाकर बचन द्वारा उसका जाप करना स्वाध्याय द्वी है। इस 
प्रकार स्वाध्याय करने से आत्मा का बहुत लाभ होता है। .._. 


ख्यि 


जिस वचन का सदुपयोग करने से आत्मा को एकरान्त 
लाभ होता है, उसका दुरुपयोग करके आत्मा का अहित करना 
कहाँ तक उचित है। शास्त्र में तो वचन का महत्व बतलाया ही है, 
उपसिषत्‌ में भी वचन का महत्व बतल्लाते हुए कद्दा गया है कि “वाणी 
की शक्ति को नष्ट न किया जाय तो आत्मा को बहुत ही लाभ द्वो 
सकता हे । 


अवादर-किरिणावत्ती ( ७२ ) 

इसी अध्ययन के चौदहव बोल में गोतम स्वामी ने भगवान्‌ 
से प्रश्न किया है कि स्तवस्तुतिमंगल से जीव को क्या लाभ द्वोता 
है ? इस प्रश्न के उत्तर से भगवान्‌ ने कहा है--स्तवस्तुतिमंगल से 
जीव ज्ञान, दर्शन और चागित्र रूप बोधित्ाभ करता है । 


इस प्रकार वचन का समाधारण करने से अथात्‌ वचन 
का खराब कामों में दुरुपयोग न करके, अच्छे कामो में सद्ुपयोग 
करने से सम्यक्त्व की विशुद्धि होती है। सम्यक्त्व और दशन-दोनो 
पयायवाची शब्द है। काया से अच्छे काम न द्वो सकें तो भी अगर 
वचन को अच्छे कामों में प्रयुक्त किया जाय तो भी लाभ दो 
सकता है । 


वचन द्वारा मनुष्य के स्वभाव की परीक्षा होती है । वाणी 
, के आवार पर मनुष्य के हृदय के भावों का अनुमान किया जा 
सकता है । जब साधारण मनुष्य भी बाणी से सन के भाव॑ जान 
लता हँ तो क्या परमात्मा वाणी से हंदय के भाव नहीं जानता 
होगा ? परमात्मा सवज् होने के कारण सभी भाव हस्तामलकवत्त्‌ 
जानता है। अतएवं अपने मन और वचन को खराब कामों में 
प्रवृत्त न करके परमात्मा के गुणगान में ही प्रवृत्त करो । इसमे 
तुम्हारी दि की भी शुद्धि होगी ओर आचरण की भी | परमात्मा 
के गुणगान में ही मन और वचन का उपयोग करने से आत्मा का 
हित किस प्रकार होता है इस सम्बन्ध मे एक सुना हुआ दृष्टान्त 
देकर समभाता हूँ :-- 


सुनते हैं, श्रीपति नामक एक कवि ने निश्चय किया था कि 
में परमात्मा के सित्राय किसी दूसरे का शुणगान नहीं करूँगा । वह 
कवि बादशाह अकबर के दरबार में र-ताथा। कुत्र लोगों को 


हि ( ७३ ) छत्तावनर्या बीज 


श्रीपति कवि की इस प्रतिज्ञा का पता चल्ा। कबि अपनी प्रतिज्ञा 
में कितना हृढ़ है, इस बात को परीक्षा करने के लिए उन्होंने बाद 
शाह से कवि की प्रतिज्ञा की बात कही | बादशाह ने कद--अंवसे र 
देखकर केबि की प्रतिज्ञा को परीक्षा करके देखंगा । 


एक दिन कचि राजदरबार मे बेठा था। बादशाह ने कबि 
से कहा--'कविराज ! आज एक समस्या को पूर्ति कीजिए ।” श्रीपति 
कवि बोले--समस्या की पूर्ति करना मेरा कास है, आप समस्या 
दोजिये | बादशाह ले कहा-- 


करो मिल आश अकब्बर की ।' 


इस समस्या की पूर्ति कीजिये । समस्या सुनकर कवि समझ 
गया कि आज सेरी प्रतिज्ञा की परीक्षा द्वो रह्दी है। पर हज क्या 
है? अगर मै सच्चा कबि हूँ तो समस्या की पूर्ति भी करूँगा और 
अपनी प्रतिज्ञा का पाज्ञन भी करूंगा | इस प्रकार बिचार कर कवि 
ने इस प्रकार समस्यापूर्ति की :-- 


हरि को यश छाडि औरन को भजे, 

जिहा जो फटो उस लब्बर को, 
अब की दुनियां गुनिया को रटे, 

सिर बांधत पोट अटब्बर की | 
श्रीपति एक गोपाल भजे, 

नहिं मानत शंक कोउ जब्बर की, 
जिसको हरि की परतीति नहीं, 

करो मिल आश अकन्बर की [ 
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अर्थात--श्रीपति कहते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा का - 
भजन करने से अपनी जीभ का सदुपयोग न करके लोभ-ल्ञालच से 
अथवा किसी अन्य कारण से दूसरे के गुणगान करने में जीभ का 
"दुरुपयोग करता है, वह दूसरे की झूठी प्रशंधा करके वास्तव में 
अपने मस्तक पर पाप का बोका ल्ादता है ऐसे पापी की जिहा 
फटों । श्रीपति कवि कहते हैं--मैं तो सिफे गोपाल्न का ही भजन कर 
सकता हूँ और उन्हीं का गुणगान कर सकता हूँ। जिन्हें परमात्मा 
पर विश्वास न हो वे लोग भले ही अकबर की आशा करें, मगर में 
तो गोपाल के सिवाय और किसी से कोई आशा नहीं करता । 


श्रीपति का कवित्त सुनकर बादशाह प्रसन्न हुआ। लोग: 
कर, के 
समम गये कि श्रीपति अपनी प्रतिज्ञा के पक्के हैं। बादशाह ने 
स्वीकार किया कि परमात्मा के सिवाय और कोई बडा नहीं है | 


यह घटना वास्तव में घटी है या नही, इससे हमारा कोई 
सम्बन्ध नहीं है । हमे तो इस घटना के वर्शन से इतना ही सार 
ग्रहण करना है. कि जीभ का उपयोग अगर परमात्मा का भजन 
करने में क्रिया जा सकता है तो फिर दूसरे सांसारिक कार्यों में 
उसका दुरुपयोग करने की क्या आवश्यकता है? परमात्मा को 
छोड़कर अन्य कार्मो मे जीम का उपयोग करना तो, कवि के कथना- 
छुसार एक प्रकार की धृष्टता है। परमात्मा त्रियुवननाथ हैं, अतः 
उनका ही गुणगान करना उचित है। परमात्मा तीन भुवन के नाथ 
हैं अर्थात्‌ तीनों ्ोकों में रहने वाले समरत जीवों के स्वामी हैं | 
अतएव जगत में रहने वाले किसी भी प्राणी, भूत, जीव तथा सच्त्व 
की आसातना न करना परमात्मा की अ्रार्थना है। जिसमें जो गुण 
न हो, उस गुण का उसमें आरोप करता भी उसकी आसाततना है। 


(७५ ) सत्तावनयां बोल 
जिसमें जो गुण है, उसके यथाथथ गुण का वर्णन करता और अगर 
अपने में ऐसा करने को शक्ति न हो तो यह कहना कि--जिन सग- 
वान्‌ ने जो कुछ कहा है वह निःशंक है, सत्य है ।! इस प्रकार कह 
कर आत्मा को परसात्मा के गुणगान में प्रेरित करो। ऐसा करने 
से समम लो कि तुम्हारा कल्याण तुम्हारे ही हाथ मे है। 


भगवान ने वचननिरोध से अमेक लाभ घतलाये है। जिस 
व्यक्ति को भगवान्‌ पर भरोसा होंगा वह परमात्मा का गुणगान 
करने में ही बचन का सदुपयोग करेगा । इस प्रकार बचन का सदु. 
पयोग और निरोध करने चाला पुरुष अपने आत्मा का अवश्य 
कल्याण साथ सकता है | 


हु 





(९९) 


अडावनवां बोल । 





कायसमाधि 


मनःसमाधि और वचनसमाधि करने से जीवात्मा को 

ज्ञानविशुद्धि और दर्शवविशुद्धि का लाभ होता है। इस विषय का 

विस्तृत बिवेचन किया जा चुका है। अब कायसमाधि श्र्थात्‌ काय 

का निरोध करने से जीवात्मा को क्या लाभ होता है, यह्‌ प्रश्न 

गौतम स्वासी, भगवान्‌ महावीर से पूछते हैं :-- 
मूलपाठ 


प्रशन-कायसमाहारणयाए रं मंते ! जीवे कि जणयह३ १ 


उत्तर-कायसमाहारणयाए चरित्तपज्ये विसोहेड, 
घरित्तपज॒वे विसोहित्ता अहक्खायचरित्तं विसोहेइ, अहक्खाय- 
चरित्तं विसोहेत्ता चत्तारि फेवलिकम्मंसे खबेद, तओ पच्छा 
सिज्कईू, व॒ुज्माई, मुचह, परिनिव्यायह, सब्वदुक्खाणमंतं 
करेइ॥५८॥ 


( ७७ ) अद्भावनवां दोज़ 


शब्दार्थ 


अश्न--भगबन ! कायसमाधि से जीवात्मा को क्या लाभ 
होता हैं ९ 


उत्तर--हे गौतम ! काया को सत्यभाव से संयम में स्थापित 
करने से अर्थात्‌ काया का निरोध करने से जीवात्मा चारित्र के 
पर्यायों को निर्मेल करता है और चारित्र के पर्याय निर्मल करके 
अनुक्रम से यथाख्यातचारित्र की विशुद्धि करके चार केवली-कर्मोंशों 
फो खपाता है और तत्पमश्चात्‌ बह जीवात्मा , सिद्ध, चुद्ध, छक्त तथा 
शान्त होकर सब दठुःखों का अन्त करता है। 


न 


ध व्याख्यान 


काया का निरोध करने से स्वभथम तो चारिन्रपर्याय की 

विशुद्धि होती है। अर्थात्‌ उद्यभाव के कारण सलीन हुआं ज्ञायोप- 

' शमिकचारित्र निर्मल हो जाता है। उद्यभाव की धृद्धि के कारण 

क्ायोपशमिकचारित्र दब जीता है और ज्यों ज्यों उदयमाव घटता 

जाता है, त्यों-स्यों क्ञायोपशंसिकसाव बढ़ता जाता है। इस प्रकार 

जो उद्यभाव क्ञायोपशमिकभाव को दबाता है वह उदयभाव काया 

का निरोध करने से हीन हो जाता है और फलस्वरूप ज्ञायोपशमिक- 

भाव की शुद्धि होती है और जीवात्मा यथाख्यातचारित्र प्राप्त 
करता है। 


-यथाख्यातचारित्र कुछ बाहर से नहीं आठा। वह तो 
आत्मा के स्वभाष में ही विद्यमान है। जैसे सूथे पर बादल आजाने 
के कारण सूये ढेंका हुआ या मलीन दिखाई देता है, उसी प्रकार 
क्रम के -अस्ाव से यथार्यातचारित्र भी ढेंका हुआ और मलीन 


कि 


जवाहर-किरणावसी (७८ ) ः 
रहता है। जब काया का निरोध किया जाता है तो मोह के 
कारण यथाख्यातचारित्र पर चढ़ा हुआ आवरण दूर हो जाता 
तथा यथाख्यातचा रित्र प्रगट हो जाता है। महावीर भगवान्‌ कद्दते 
हैं कि यथाख्यातचा रित्र प्रकट होने से केवली-अवस्था में विद्यमान 
रहने वाले चार कर्म--नाम, गोत्र, वेदबीय और आयुकर्म--नष्ट 
हो जाते है। यहं चारों कमे अघाति कर्म कहलाते हैं, क्योंकि यह 
चारों आत्मा के गुणों का घात नहीं करते, वबरन्‌ मोक्ञ-प्राप्ति में 
धाधा उपस्थित करते हैं। इन चारों कर्मों का नाश होने से आत्मा 
सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होता है और परिनिवांण पाता है। 


काया का निरोध करने से आत्मा को क्या लाभ होता है, 
इस विषय का ऊपर थोड़ासा विचार किया गया है। काया का 
निरोध करने के सम्बन्ध में विशेष विचार करने से पहले यह विचार 
कर लेता आवश्यक है कि सन और वचन का तिरोध कर लेने के 
बाद भी काया का निरोध करने की क्या आवश्यकता है ? तथा 
काया स्थुल्न है और चारित्र के पर्याय सूच्ठम है। ऐसी स्थिति में स्थूल 
काया का निरोध करने पर भी सूक्ष्म चारित्रपर्याय किस प्रकार 
विशुद्ध द्ों सकते है ? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान 
सहावीर और गौतम स्व्रामी के बीच- श्रीभगवतीसूत्र में जो प्रश्नोत्तर 
हुए है, उनका उल्लेख कर देना सहायक होगा। गौतम स्वामी ने 
भगवान्‌ से प्रश्न किया--आया भंते! काया वा अन्ने भते! 
काया ?! अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ! आत्मा और काया एक ही है या 
अलग-अलग ९ गे 

भगवान्‌ ने फरमाया--गौयमा ! आया वि काया अन्ने 
वि काया / अर्थात आत्मा और शरीर एक भी है और दोनों मिन्न- 
भिन्न भी हैं । 
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जिस प्रकार दूध और घी एक भी हैं और जुदा-जुदा भी 
हैं, उसी प्रकार आत्मा और काया एक भी हैं. और भिन्न-भिन्न भी 
हैं। अगर दूध और घी एक ही होता तो दूव से से घी निकत्नता ही 
कैसे! और निकालने की आवश्यकता भी क्या थी? और 
यदि दोनो भिन्न द्वी हो वो पानी की तरह दूध में से घी कैसे 
लिकलता ? इसी भाँति आत्मा और काया एक भी है और भिन्न- 
भिन्न भी हैं। काया के नाम पर यह प्रश्न आत्मा के सम्बन्ध में ही 
किया गया है, अतः काया के सम्बन्ध में किया हुआ यह जुदा 
प्रश्न अनुचित नहीं है । 


कुछ लोग आत्मा को काया से सवबंधा भिन्न मानते हैं और 
कुड लोग दोनों को सवंधा एक द्वी मानते हैं। परन्तु यह दोनो 
एकान्तवाद सच्चे नही है। क्योंकि आत्मा और शरीर किसी दृष्टि से 
एक भी हैं, किसी दृष्टिःसे अलग-अलग भी हैं। यद्यपि आत्मा ओर 
शरीर कथंचित्‌ एक भी हैं परन्तु दोनों में अलग हो जाने की शक्ति 
है और इस काग्ण वे भिन्न-भिन्न मी है। 
॥ 

प्रश्त किया जा सकता है कि जब आत्मा और शरीर 
किसी अपेक्षा से एक हैं तो फिर इन दोनों का संयोग कब से हुआ 
है १ इस प्रश्न का उत्तर यह है कि इन दोनों का सयोग अनादि से 
है| कहा जा सकता है कि यदि दोतों का संयोग अनादिकाल् से है 
तो अनादि संयोग छूट कैसे सकता है? इस शंका का समाधान 
यह है कि दोनों का संयोग अनादि होने पर भी बह संयोग छूट 
सकता है। धातु और पाघाण का संग्रोग तथा घी और दूध का 
संयोग कब से है ? पहले कौन था और पीछे कौन हुआ ? इस प्रश्न 
फा यही उत्तर दिया जा सकता है कि दोनों का संयोग एक ही साथ 


जवादर-किस्थावत्ती .. ([ ८० ) 
हुआ है, फिर भी उसे भिन्न किया जय सकता है। इसी प्रकार कम 
के कारण आत्मा और शरीर का संयोग हुआ है। कम का भी 
आत्मा के साथ संयोग अनादि से है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता 
- कि आत्मा कभी करमरहित हो गया था और फिर कम से युक्त हो 
गया हों। आत्मा एक बार कमेरहित दो जाने के बाद भी फिर कर्म 
स लिप्त हो जाता है, ऐसा मान लिया जाय तो सिद्ध भगवान्‌ भी 
जो कर्मों से सबंथा मुक्त हो चुके हैं, फिर कर्मों से लिप्त हो जाएँगे। 
वास्तव मे कम और आत्मा का संयोग-सम्बन्ध अनादिकालीन होने 
पर भी, दूध और घी तथा धातु और पाषाण की तरह दोनो 'अलग- 
अलग हो सकते हैं। आत्मा और कर्म का बधड़े और इसी 
कारण आत्मा का सोक्ष होता हे अर्थात्‌ आत्मा और कर्म का 
सम्बन्ध दूट जाता है। सांख्यमत का कथन है कि आत्मा बंधरहित 
अर्थात्‌ सिद्ध, बुद्ध, मुक्त है। उत्तके मतानुसार आत्मा के साथ कर्म 
का वंध होता ही नही है । किन्तु यदि आत्मा का किसी के साथ 
मंघ न माना जाय त्तो आत्मा का मोक्ष भी नही हो सकता। क्योंकि 
जब बंध ही न होगा तो मोक्ष केसे होगा ? बंध है तभी सोक्ष भी हे । 
मोक्ष का अर्थ ही बंधन का छूटना है । जहाँ बन्धन द्वी न होगा, वहाँ 
उसका छूटना किस प्रकार कहा जा सकता है ! 
कहने का श्आाशय यह है कि आत्मा और कम का संयोग 
अनादिकालीन होने पर भी द्वट सकता है। आत्मा कर्म के संयोग 
से प्रथऊू हो सकता है.) आत्मा और के का जो संयोग अनादि 
कालीन कहा गया है, वह प्रवाह की अपेक्षा है। जैसे नदी का बहता 
पानी. देखकर कहा जाता है. कि यह वही पानी है जो कल्ल था। 
परन्तु वास्तव में कल जो पानी था, वह तो बह गया है; फिर भी 
पानी के सतत प्रवाह के क्रारण ऐसा जान पड़ता है कि आज भी 
चही कल वाला पानी है। इसी तरह कर्स भी प्रवाहरूप में आते 
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रहते हैं और इसी कारण उन्तका संयोग अनाविकालीन है। वास्तव 
मे कम सदा सकेदा सरीखे नही"रद्दते । जिस प्रकार नदी का पाती 
पल्टता रहता है उसी प्रकार कम भी बदलते रहते हैं। कमे प्रवाह- 
रूप से आध्मा में आते ही रहते है, 'इसीलिए कर्मों का सम्बन्ध 
आत्मा के साथ अनादिकाल का माना जाता है। 


ऐसा समझकर आत्मा को शरीर से प्थक्‌ करना चाहिए । 
काया को विषमता में से धाहर निकालकर सभताभाव में प्रवर्तित 
फैरना ही काया का समाधारण कहलाता है। 


सन, वचन ओर काय के सम्बन्ध सें भिन्न-मिन्न रीति से 
ओर इसी क्रम के अनबुसार प्रश्न करने का कारण यह भी हो 
सकता है कि केवली भगवान्‌ पहले सनोयोग का निरोध करते है, 
फिर बचनेयोग का निरोध करते है. और तत्पश्चात्‌ काययोग का 
निरोध करके सिद्ध, बुद्ध तथा मुक्त होकर परितिवांण प्राप्त करते है । 
अतएब अपन को भी काया का निरोध करने का प्रयत्न करता 
घाहिए। काया के निरोध से हम ज्ञोग भी सिद्ध हो सकते हैं। 
कहा भी है ०० 


सिद्धा जैसा जीव ,है, जीव सोई सिद्ध होय। 
करम-मैल का अच्तरां, बूभी विरला कोय॥ 
जीव-कर्म भिन्न-भिन्न करो, मनुष्य जनम को पाय। 
ज्ञानातम बैराग्य से, धीरज धर्म लगाय ॥ 


जीव और शिव, अर्थात्‌ सिद्ध में केबल कम का ही अन्तर 
है । जीव कर्म सहित है और सिद्ध करमरद्दित है। सिद्ध पहले से ही 
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करमरहित नहीं होते वरन्‌ जीव में से ही सिद्ध होते हैं । जो जीव कमे- 
रद्िित हो जाता है वद्दी सिद्ध कहलानें लगता है । अत्तउव जीवात्मा 
को कर्मरहित होकर सिद्ध बनने का ग्रयक्ष करना चाहिए। यह दुलेभ 
मनुष्यजन्स सिद्धत्व प्राप्त करने के लिए ही प्राप्त हुआ है। मनुष्य- 
जन्म मोक्ष का द्वार है | सोक्ष-मन्दिर में पहुँचने के बाद वहाँ से फिर 
वापिस नहीं आना पड़ता | वहाँ आत्मा अनन्त आनन्द मे रमण 
करता है। मोक्ष में जाने के लिए तत्त्व का विचार करके, धर्म की 
सहायता लेकर जीवात्मा को मुक्त होने का प्रयज्ञ करना चाहिए+। 
जीवात्मा कम से मुक्त होने का मार्य जान सके, इसीलिए काय- 
समाधारण का पश्न पूछा गया है। शास्त्र मे सिद्ध, बुद्ध तथा मुक्त 
होने का जो मार्ग घतलाया गया है, उस मार्ग पर अगर जीवात्मा 
प्रम्धाव करे तो वह अवश्य ही अपना कल्याण कर सकता है। 


जन 


(९४) 
न 
न. उनसठवाँ बोल । 


-_+ 


बानसम्पन्नता 


आत्मा को परमात्ममथ बनाने का श्रेष्ठ साधन ज्लौन है। 
अतः्व जात प्राप्त करने से जीवात्म को .क्या लाभ होता है, हस 
द्िषय सें शगौतम स्वामी, भगवान महावीर से प्रश्न करते है ०७ 


धूल पा 
प्रश्न-नाणसंपत्रयाए शं मंते । जीवे कि जेशयह 


उत्तर-नाणसंपतन्नयाएं जीवे सहभाषाहिगर्म जणयह, 
नांणसंयन्ने ण जीवे चाउरंते संसारकंतारे न विशरपइ, जहा 
सुई ससुत्ता न विणस्सइ तहा जीपे ससुत्ते संसारे न विणस्सइ 
नाणविणयतबचरित्तजोगे संपाउणइ, ससमय-परसमयविसारए 
ये संधायरिज्जे, भव ॥४६॥  - 


४ 
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0 
शब्दाथ | 
प्रश्तन--भगवन्‌ ! ज्ञानसम्पन्न होने से जीवात्मा को क्या 
लाभ होता है ? 


उत्तर-ज्ञानसम्पन्न होने से जीवात्मा सब पदार्थों के यथार्थ 
भाव को जान सक्तता है और चतुर्गति रूप संसार-अटबी में दुःखी 
नहीं द्ोता । जैसे सूत्र ( सूत-डोरा ) सहित सुई गुम नहीं द्ोतो, उसी 
प्रकार सूत्र ( आगमभज्ञान ) से युक्त ज्ञानी पुरुष संसार में भूलता 
नहीं है. और ज्ञान, चारित्र, तंप तथा विनय के योगों को प्राप्त करता 
है। साथ ही अपने सिद्धान्त और दूसरों के सिद्धान्त को ठीक तरह 
जानकर असत्य माग में नहीं फैंसता है । 


व्याख्यात्त 


सन, वचन ओऔर*काय के निरोध के विषय में जो प्रश्नोत्तर 
हुए हैं, उनके विषय में विवेचन किया जा चुका है। इन प्रश्नोत्तरों 
में ज्ञान, दर्शन और चारित्र की विशुद्धि का खास तौर पर कथन 
किया गया है | अतएवं गौतम स्वामी ने अब ज्ञान की प्राप्ति से शेने 
वाले ज्ञाभ के विपय में प्रश्त किया है। इस प्रश्न के उत्तर में 
भगयान फमति हैं--ज्ञानसम्पन्न' जीवात्म सभी भावों को अर्थात्‌ 
तत्त्तों को ज्ञान सकता है और तत्त्वो का ज्ञान हो जाने के कारण 
वह चारगति रूप संसार में विनष्ट नहीं होता | जैसे ढोंग बाली सुई 
कदाचित्‌ नीचे गिर जाय तो भी डोर के कारण जल्दी मित्र जाती है, 
उत्ती प्रकार जो जीवात्मा श्रुतन्नानरूप सूत्र से युक्त हैं, ' वह भी चतु- 
गंतिरूप ससार में विनप्ट नहीं होता | कदाचित्‌ उसे संघार में भ्रमण 
करना भी पडता है तो वह जल्दी-हो ससार से बाहर निकल जाता 
है । इसके सिचाय बह ससूत्र जीव श्रुततान के प्रभाव से समार में 
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रहते हुए भी ज्ञान, द््शन तथा चारित्र को शीघ्र प्राप्त करके मुक्त दो 
जाता' है और श्रतज्ञान के प्रभाव से उस जीवात्मा को प्रत्यक्ष ज्ञान- 
अवधि, मनःपर्यय, केबल आदि ज्ञान--भी प्राप्त द्वोते हैं और विनय, 
तप तथा चारिंत्र की भी प्राप्ति होती है | इतना द्दी नहीं, वद श्रतज्ञानी 
जीव स्वसमय ( स्वसिद्धान्त ) और परसमय ( पर-सिद्धान्त ) का 
ज्ञाता हो जाने के कारण विद्वानों के समागम में भी आता है और 
उनका संशय निवारण करने में भी समथ होता है । 


यहाँ ज्ञान के विषय में जो प्रश्न किया गया है, उसका 
सस्वन्ध श्रतज्ञान के साथ है, ज्योकि उद्दश, समुद्देश, आज्ञा और 
अनुज्ञा श्रतज्ञान में ही होते हैं अथांत्‌ प्रारम्भ और समाप्ति भ्रतज्ञान 
ही होती है। “अ्रतज्ञान प्राप्त करो! ऐसा उपदेश श्रतज्ञान के 
लिए ही दिया जाता है। मतिज्ञान आदि के लिए ऐसा उपदेश देने 
फो आवश्यकता नहीं रहती | यहाँ ज्ञान का सामान्य रूप से कथन 
किया है, अत: पाँचो ज्ञानों का उसमें समावेश हो सकृता है किन्तु 
वास्तव में इस ग्रश्तोत्तर का सम्बन्ध श्रतज्ञान के साथ दी है 


इस बोल में यद्द प्रश्न पूछा गया है कि ज्ञान प्राप्त करने से 
जीवात्मा को क्या लाभ होता है ? इस पर विशेष घिचार करने से 
पहले यह विचार कर लेना आवश्यक है कि ज्ञान का अथ क्‍या हे ? 


शब्दशास्त्री ज्ञान की वीन प्रकार से व्याख्या करते हैं-- 
भावप्रधानता से, कतते प्रधातता से और करणाप्रधानता से। 'ज्ञप्ति 
ज्ञानम! अथात्‌ वस्तु को जानना भावप्रधान ज्ञान हैं। जानातीति 
ज्ञानम! अर्थात्‌ जो वस्तु को जानता है वद कत्त प्रधान ज्ञान है और 
ज्ञायतेउनेन इति ज्ञानमः अथान्‌ जिसक द्वारा वस्तु जानी जाय बह 
करणांप्रधान ज्ञान है। इस तरह भाव, कत्ता और करण को प्रधानता 
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देकर ज्ञान की तीन प्रकार से व्याख्या की जाती है। परन्तु शाम्र- 
कार कहते हैं कि यहाँ जो ज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया है उसी 
में तीनो पदार्थ गताथ हो जाते हैं | ज्ञान के तीनो अर्थ बस्तुस्वरूप 
सममकने के लिए हैं--एक दूसरे का खंडन करने के लिए नहीं । जिस 
प्रकार सूत्र साहित्य में वस्तुस्वरूप समभने के लिए सात नयों का 
घर्णान किया गया है। यह सावों नय एक दूसरे का विरोध नहीं 
करते किन्तु वरतुस्वरूप समभने में सहायता पहुँचाते हैं। इसी 
प्रकार ज्ञान की तीन व्याख्याएँ एक दूसरी का विरोध नहीं करती 
किन्तु वस्तुस्वरूप समभने में सहायता देती हैं । यद्यपि सामान्यतया 
सातों नयो में भेद है, परन्तु सयभेद एक नय द्वारा दूसरे नय का 
खंडन करने के लिए नदी है । इसी प्रकार ज्ञान की तीनो व्याख्याएँ 
चस्तु-स्वरूप समभने के लिए है--आपस के खंडन के लिए नहीं । 


अगर एक नय दूसरे का खंडन करे तो वह दुनंय कहलाता 
हैं, उसी प्रकार ज्ञान की व्याख्याएँ भी अगर एक दूसरी का विरोध 
करें तो वह भी मिथ्या हो जाएँगी । 


कहने का तात्पय यह है कि वस्तु का स्वरूप सरलतापृव॑क 
समभने के लिए ज्ञान आदि की विभिन्न व्याख्याएँ की जाती हैं। 
हमें भी ज्ञान की व्याख्याओ का उपयोग वस्तु-स्वरूप समभने में 
करना चाहिए | क्लेगोत्ादक वादविवाद करने मे ज्ञान की व्या- 
स्थाओ का ठुरुपयोग नही करना चाहिए । 


अब मल प्रश्न पर विचार करें। श्रतज्ञान प्राप्त करने से 
जीवात्मा को क्या लाभ होता है, इस प्रश्न के उत्तर मे भगवान्‌ ने 
कहा ही है कि श्र॒वन्ञान द्वारा जीवात्मा सब पदाथों के यथाथमाव 
को जान सकता है | प्रत्यक्षज्ञानियों ने जो कुछ देखा है, वह श्रत- 
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ज्ञान से ही जाना जा सकता है। उदाहरणाथे--हम लोगों ने मेरु 
पव॒त नहीं देखा है, परन्तु जिनके ज्ञान कः आवरण हट गया है 
ओर जिन्हे प्रत्यक्ष ज्ञान ग्राप्त हो गया है, उन्होंने मेरु पदेत देखा है । 
अतएव हम लोग श्रतज्ञान से मेरु परत जानते हैं। प्रत्यक्षज्ञानी 
पदार्थों को प्रत्यक्ष देखते हैं, परन्तु श्रतज्ञानी, अत्यक्षज्ञानी द्वारा देखे 
हुए पदार्थों को अतज्ञान से जानकर उन पर श्रद्धा रखता है। मग- 
वान्‌ मद्दावीर ने जो कुछ देखा या जाना था उसे हम प्रत्यक्ष रूप 
से नहीं देख सकते । भगवान्‌ द्वारा देखी और जानी हुईं वस्तु हम 
लेग श्रतज्ञान से जान सकते हैं। इसी कारण भ्रीद्शवैकालिक सूत्र 
के चौथे अध्ययन में श्र॒तज्ञान की महिमा बतलाते हुए कहा है-- 
सोधा जाणइई कल्नाणं, सोचा जाणइ पावगं ।  - 
उभयं पि जाणइ सोचा, ज॑ सेयं त॑ समायरे ॥ 
--श्री दशवैकालिक सूत्र 
- * अर्थात--पुण्य को भी सुनकर जान सकते हैं और पाप को 
भी सुनकर जान सकते हैं तथा पुण्य पाप को भी सुनकर जान 
सकते हैं। अतएव श्रतज्ञान प्राप्त करके जो कल्याणकारी हो उसी 
का आचरण करो। ' 
पुर्य पाप सुनकर ही जाना जा सकता है. परन्तु सुनकर 
हमें करना क्या चाहिए, इस सम्धन्ध में कहा गया है-- 
श्र यतां धर्मसर्वेस्व॑ श्र॒त्वा चेवावधायताम | 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
अथात्‌ू-संक्षेप में धम्र का सार सुनकर उसे जीचन में 


उतारो। सब धर्मा का सार यही है कि जो काय तुम्हें अपने अतिकूल 
जान पड़ता हो, दूसरों के श्रति उसका आचरण मत करो | 


जवाइर-किरणादला ६ न / 


श्रीसूयगर्डांग सूत्रे में भी ऐसा ही कहा है :-- 
एवं खु नाणिणों सार, ज॑ न हिंसह कचरा | 


अरथातू-ज्ञानीजनो के कथन का साश मात्र यही है कि 
छुम किसी की दिसा सत करो--किसी को सताओ नहीं । 


श्रीउन्तराध्ययनसूत्र के छठे अध्ययन में सबंभूत*समभाव 
रखने के लिए स्पष्टरूप से कद्दा है :-- - 
अज्ञत्थं सब्बओ सब्बं, दिस्स पाणें पियायए | 

ने हणे पाणिणो पाणे,. भयवेराओ उबरण ॥ 

॥क्‍ ४ ह श्री उ० अ० ९ 


ढ 


अर्थात्‌-अपने ही आत्मा की तरह, सर्वत्र, सब प्राणियों 
को देखकर अर्थात्‌ यद्द जानकर कि अन्य प्राणियों को भी अपने 
प्राण उसी प्रकार प्रिय हैं, जेंसे मुमे हैं, भय और बैर से निवृरत्त 
हुआ आत्मा किसी भी प्रीणी के प्राणों का हनन न॑ करे। हे 


.. शांध्ष के इस सारगर्भित सूत्र को रपष्टरूप से समभाने के 
लिए एंक व्याव॑दह्वरिक उर्दीहरण देता हूँ :-- 

मान लो, कोई ऋूर मनुष्य हाथ में तलवार लेकर तुम्हें मारने 

के लिए तैयार हुआ है। इसी समयें कोई द्यालु मनुष्य शआता है 

आर वह उसे मारने से रोकता है। अब इन दोनों में से तुम्हें कौन 

सा मनुष्य अच्छा लगेगा ? इस प्रश्न का निश्चितरूप से धुम यहीं 

उत्तर दोगे कि हमें बचाने वाला मनुष्य ही अच्छा लगेगा। यंहं 

घात तुम किसी के कहने से या किसी दूसरे की प्रेरणा से नहीं 

. कहते | यह कथन आत्मसाक्षी का कधन है. तो जिस प्रकार तुम्हे 

यह पसन्द नहीं है कि कोई तुम्हे मारे, उसी प्रकार दूसरे आणियों को 
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भी यह पसन्द नहीं हे कि तुस उन्हें मारो। अतएव किसी को न 
मारना धरम है। तुम्हारे सामने क्ूठ बोलकर कोई तुम्हें ठप ले जाय 
अथवा तुम्हारी कोई चीज़ चुरा ले जाय तो क्या तुम यह पसन्द 

- करोगे ? तो क्या दसरो को ठगता या दूसरों की कोई चीज़ छीन 
लेना तुम्हारे लिए उचित है ? अतएव जैसा व्यवहार तुम अपने 
लिए पसन्द नहीं करते वैसा व्यवहार तुम दूसरों के साथ भी मत 
करों । इतना ही नहीं, बल्कि अगर तुम्दारी शक्ति है तो उस शक्ति 
का उपयोग (दूसरो की सहायता के लिए करो । अपनी शक्ति का 
सदुपयोग करना सर्व-परं का कल्याण करना है। शक्ति होने पर भी 
अगर दूसरों की सहायता मे उसका उपयोग नहीं करते तो तुम्दारी 
शक्ति किस काम की है ? शक्ति होने पर भी दूसरो की सहायता न् 
करने वाला कैसा कहलाता है, इस विषय में एक प्राचीन कथा 
खुनाता हूँ । 


राजशेखर नामक एक पंडित बहुत संकटमय अवश्था मे 
था। खाने के लिए उसे भरपूर अन्न भी नहीं मिलता था। ऐसी 
हुःखद अवस्था में भी उसने धीरज नहीं छोड़ा । उससे विचार 
किया--अगर में पुरुषाथ करूँगा तो मेरी द्रिद्रता दूर हो जायगी। 
इस प्रकार विचारकर वह आजीविका की पूर्ति के लिए धारा नगरी 
में ( बत्तेमात घार में ) आया | 


एक दिन राजशेद्वर पंडित मिद्ठी के सिकोरा में खराब 
अनाज साफ कर रहा था। राजा भोज ने घूमने जाते समय यह 
हृश्य देखा | यह देखकर राजा समझ गया कि यह कोई विद्वान 
पुरुष ज्ञान पढ़ता है। उसकी विद्वत्ता की जाँच करने के लिए उसे 
लक्ष्य करके राजा भोज ने संस्कृत में कहा--जो लोग अपना पेट 


अवाहर-किरणावत्ी ( ६० ) 
भी नहीं भर सकते, वे इस संसार में जीवित रहे तो क्या और 
ज्ञीवित न रहें तो क्या ? 


-. राजा का यह कथन सुनकर राजशेंखर के हृदय को बड़ा 
आधात लगा | उसने संस्कृत भाषा में ही उत्तर दिया--जो शक्ति 
शाल्नी होकर भी दूसरो को सहायता नहीं करते, थे इस संसार में 
रहे तो,क्या और न रहें तो क्या ? | 


राजशेखर का करारा उत्तर सुनकर भोज को बिश्वास हो 
गया कि यह कोइ विद्वान पुरुष है । मगर इतना विद्वान्‌ होने पर भी 
यह इतना गरीब क्यों है ? यह जानने के लिए भोज ने पूछा--किस 
कारण तुम्हारी ऐसी दशा हुई है ? राजशेखर ने कहा--तुग सरीखे 
उदार राजा सब जगह नहीं हैं। इसी कारण मैरी यह दशा हुई है। 
यह रहस्यपूण उत्तर सुनकर राजा ने मन में विचार किया--अब 
सुमे इस विद्वान की पूरी-पूरी सहायता करनी ही चाहिए | 
ते इस प्रकार विचार कर राजा हाथी से उतर पड़ा और हाथी 
रॉमशेखर की दे दिया । राजशेखर सोचने लगा--मुमे ' तो पेटभर 
खाना नहीं मिलता ! अब में इस द्वाथी को अपने घर केसे- धॉँध॑ 
इस प्रकार विचार कर  राजशेखर ने हाथी कफे'मुख के पास अपने 
कान लगा दिये ओर अपना सिर इस तरह हिलाने 'लगा, भानो 
हाथी पंडित के कान से कुछ कह रहा द्वो ! यह विचित्र दृश्य देखकर 
राजः ने एला-- क्या हाथी कुछ रह रहा है ?! 


राजशेखर--जी हाँ। हाथो मुमसे कद रहा है कि मुमे 
'लेम्र तुम बाँवोगे कहों ? अतएवं भलाई इसी में है कि तुम राज्ञा 
को फिर सेट रूप में मुझे सोप दो । ऐसा करने से में भी आनन्द में 
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अजननन< 


हूँगा और राजा हारा जो धन तुम्हें पुररकार मे मिलेगा, उसे पाकर 
तुम भी आनन्द से रहोगे | 


राजा भोज राजशेखर का आशय समझ गया! उसने 
राजशेखर को बहुतसा धन देकर सुखी बना दिया । 


कहसने का आशय यह है कि अपने पास शक्ति हो तो प्रत्येक 
समथ व्यक्ति को दूसरों के दुःख दूर करने मे उसका व्यय करना 
चाहिए। दूसरो की संहायता करने वाला ही दूसरों से सहायता 
लेने का अधिकारी है। जो लोग ज्ञान-दर्शव-चारित्र की वृद्धि करने 
मे सहायक बनते है, वे स्व-पर का कल्याण करते है | 





ध] 


प्ज़ोः + ५ 
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साठवां बोल । 





दशनसम्पन्नता 


पिछले बोल मे ज्ञानसम्पन्नता से होने वाले ल्ञाभ का विचार 
किया गया हैं । ज्ञानसम्पन्नता से जीवात्मा समस्त पदार्थों के यथार्थ 
भाव को जान सकता है और फलस्वरूप चतुर्गतिरूप संपार-अटवी 
में दुःख नहीं पाता । जैसे डोर वाली सुई गुमती नहीं, उसी प्रकार 
ज्ञानी जीव संसार की भूल भूलेया में नहीं पड़ता और ज्ञान, दशन 
चारित्र, तप तथा विनय के योग प्राप्त करता है। इसी प्रकार 
अपने ओर दमरों के सिद्धान्त को भत्नीभाँति जानकर असत्य मार्ग 
से फँसता नहीं है । 


भगवान्‌ महावीर ने श्लानप्राप्ति का यह मार्ग बतलाया है। 
महा ज्ञान, सस्यक्त्व अर्थात्‌ सधे दशेन के अभाव से उत्पन्न नहीं 
ब्का ( 8 ० 
होता। अतएव अब दशन के विपय में प्रश्न किया जाता है । 


ज्ञान और दशेद का परस्पर में सदयोग है। जब ज्ञन होना 
है तो दर्शन भी दोता है और जब दशोन द्वोता है तब ज्ञान मी होता 
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्ँ 

है। प्रश्न किया जा सकता हैं कि यदि ज्ञान और दर्शन का सस्चवन्ध 
इतना घनिछ है तो दशेन के विषय में अलग प्रश्न क्यो किया गया 
है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि श्रतज्ञान सांव्यवहारिक है, जब 
कि दर्शन सांव्यवद्दारिक नहीं है।' ज्ञान का वो आदान-प्रदान हो 
सकता है पर दर्शन का आद्तन-प्रदान नहीं हो सकता । इसके अति- 
रिक्त सम्यशज्ञान तभी उत्पन्न होता है, जब सम्यगदर्शन विद्यमान 
हो। दर्शन के विता ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती । शाल्र से कहा 
है-'नादंसरिस्स ताणुं |? अर्थात्‌ जिस ज्यक्ति में दशेन अर्थात्‌ 
सस्यक श्रद्धा नहीं होती उसे सम्यज्ज्ञान उत्पन्न नदी दो सकता | 
उसका ज्ञान'भी अज्ञात कददत्ताता है । वही ज्ञान सच्चा है जो सम्य- 
क्त्व के साथ होता है। ज्ञान भी क्षायोण्शमिक याव है और 

( मिथ्याज्ञान ) मी ज्ञायोपशमिक भाष है। मगर दोतनों में सम्यकक्‍्त्व 
होने और न होने के कारण ही अन्तर हैं। अत्तएच गौतम स्वामी 
अब दर्शन के द्षय में भगवान से प्रश्न करते हैं :-- 


मूल पाठ 
प्रश्न-दंसणसंपन्न थाए खुं भंते | जीवे कि जण॒यह ९ 
... उत्तर-दंसणसंपन्नयाएं णुं सवप्तिच्छत्तछेयण्ण करेई,' 
पर वे विज्यापद, परं अविज्कमाणे अणुत्तरेणं नाणदंसरोेखं 
अप्याणं संजोएमाणे सम्म॑ भावेमांणे विहरइ ॥६०॥ 
शब्दार्थ 


; प्रश्न--भगदन्‌ ! दर्शन प्राप्त करने से जीच को क्या लाभ 
होदा है 


बवाइर-फिरणावज्ी (६४ ) 





उत्तर--गौतम ! दशेनसम्पन्न ( सम्यस्दष्टि ) जीव संसार के 
मूल मिथ्यात्व अज्ञान का छेदन करता है। उसके ज्ञान का प्रकाश 
वुभता नहीं है और उस प्रकाश में श्रेष्ठ ज्ञान तथा दशेन से अपने 
आत्मा को संयोजित करके सुन्दर सावनापूवक विचरता है। - 


व्याख्यान 
_ , भगवान्‌ ने दशनसम्पन्नता से मिथ्यात्व का नाश होना 
बतलाया है। परन्तु मिथ्यात्व का नाश तो क्षयोपशम, सम्यक्त्व से 
भी होता है, फिर दशनसम्पन्नता से विशेष ल्ञाभक्या हुआ ? इसका 
उत्तर यह है कि जैसे खुली हवा में रकखे हुए दीपक, के बुक जाने 
का भय रहता है, उसी अकार ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्व के नष्ट होने 
का भी भय बना रहता है। ज्ञायिक सम्यक्त्व के लिए यह भय नहीं 
है । इसी कारण भगवान्‌ ने अपने उत्तर में 'परं” शब्द का प्रयोग 
करके यह सूचित किया है कि दर्शनसम्पन्नता से मिथ्यात्व का पूर्ण 
नाश होता हे ओर वह क्ञायिक सम्यक्त् प्राप्त द्वोता है. जिसके नाश 
ने का भय द्वी नद्दी रहता |. दशनसम्पन्नता से जीव को मिथ्यात्व 
के नाश के साथ ज्ञाय्रिक सम्यकत्व की भी प्राप्ति द्वोती है । 


3 है 
५ 


संसार-अ्रमण का प्रधान कारण मिथ्यात्व ही है। कारण 
के चिना काय नहीं होता । संतार-अ्रमणरूप काये का कारण 
मिथ्यात्व है। दश्शन्मस्पन्नता, मिथ्यात्व का नाश करती है और 
कारण के 'अभाव में कयये किस प्रकार हो सकता है ? जो वस्तु 
जैसी है उससे विपरीत मानना ही मिथ्यात्व है| मिथ्यात्व का छेद 
हो जाने से संसार-अ्रमण भी नद्दीन्‍करना पड़ता । 


 सिथ्यात्व संसार का >कारण है और सम्यक्त्व मोक्ष का 
कारण है। दर्शनसम्पन्न व्यक्ति मिथ्यात्व का छेदन करके ज्ञायिक 
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सम्यक्त्व प्राप्त करता है । ज्ञायिक सम्यक्त्व वाला पुरुष या तो उसी 
भव में मोक्ष प्राप्त करता है या भव-स्थिति अधिक होने पर अधिक 
से ऋविक तीन भव मे केवलज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त करता है| 
ज्ञायोपशमिक , सस्यग्दर्शन तो उत्पन्न होकर न भी हो जाता है, 
किन्तु क्ञायिक सम्यग्द्शन एक बार उतज्न होने के पग्नात्‌ फिर नष्ट 
नही होता। क्ञायिक सम्यक्‍त्व प्राप्त होने से परम ज्ञान ओर परम 
दर्शन प्राप्त करके दर्शनसम्पन्न उयक्ति, आनन्दपूर्वेक क्ञायिक ज्ञास- 
दशन में रमण करता है । 
सस्यकत्व के तीन भेद हैं :--(१) डपशम गुण से प्राप्त होने 
वाला (२) ज्ञयोपशम गुण से प्राप्त द्वोने वाला और (३) ज्ञायिक 
गुण से प्रकट होने वाला सम्यक्त्व । इन तीनो प्रकार के सम्यकध्तों 
में कितना अन्तर है, यह बात पानी का उदाहरण देकर समझाई 
जाती है । एक पानी ऐसा होता है जो सत्नीन दोता है परन्तु दवा 
डालने से उसका मेल नीचे जम गया है। दूसरे प्रकार का पानी 
ऐसा होता है कि वह ऊपर से तो स्वच्छ दिखाई देता है परन्तु उसमे 
 मैज्ञ साफ नज़र आता है। तीसरे प्रकार का पानी बह है जो पहले 
मत्रीन था किन्तु उसका मेल नीचे बैठ जाने पर निमंल पानी नितार 
कर अलग कर लिया भवा है। इस तीसरे प्रकार के पानी के फिर 
सलीन होने की सम्भावना नहीं है । इसी प्रकार मिथ्यात्व: के विपाक 
में शान्त हो किन्तु प्रदेश में उद्याघोन रददतों हो, चढ क्षयोपशय से 
प्राप्त सम्यक्त्व कहलाता है। मिथ्यात्व का उदय ऊब प्रदेश और 
विणक--दोनो मे शान्त दो तब उपशम सम्यकत्व होता है । ज्ायोप- 
शप्तिक सस्यवत्व' से औपशंमिक सम्यक्त्व अच्छा है। तीसरा 
मस्यक्त्व क्षायिक है। जब मिथ्यात्व प्रदेश और उदय--दोनो से 
प्रथक हो गया हो अर्थात्‌ मिथ्यात्व किसी भी भदेश में अथवा उदय 
में न रहे तब ज्ञायिक सम्यक्त्त होता है । १५ 
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एक सम्यक्त्व के होने से द्वी आत्मा किस प्रकार उन्नत हो 
सकता है, इस सम्बन्ध में श्रेशिक का उदाहरण दिया गया है।' 
सम्यक्त्व होने पर उसके सहायक अन्य गुण भी उत्पन्न हो जाते हैं 
ओर उस अवस्था में आत्मा का भी अभ्युदय होता है | 


राजा श्रेणिंक की रानी चेलना थी। चेलना की सदेव 
भावना बनी रहती थी कि मेरा पति किस प्रकार धार्मिक बने ९ 
उसकी यह मान्यता थी कि अगर में अपने पति को धसेभावना से 
ओतग्रोत करूँ तो ही सच्ची पतित्रता पत्नी कहलाऊं ! दूसरी तरफ 
श्रेणिक सोचता था--पत्नी को क्या अभी से धर्म की लत लग गई 
हैं! इस इस लत से किसी प्रकार छुड़ाना चाहिए।? इस प्रकार 
पति और पत्नी-दोनों का ध्येय एक दूसरे से विपरीत था और 
दोनों ही अपने-अपने ध्येय के अनुसार कार्य करने में जुटे हुए थे। 
रानी सोचती थी--महाराज मुझे! ठगने का प्रयक्ष करते हैं. और मे 
राजा को शुद्ध करने का प्रयत्न करती हूँ। राजा सोचता था--रानी 
को धर्म की बोमारी लग गई है और में उसे इस वीमारी से बचाने 
की कोशिश कर रहा हूँ। 


श्रेशिक राजा, रानी को धममंश्रद्धा से विचलित करने के 

लिए कई ब्रार छुल-कपट करता था| अतएवब रानी ने सबको सूचना 
कर दी थी कि जो महात्मा चार ज्ञान के धारक, समथे तथा त्रत- 
पालन में टढ़ दो, वद्दी यहाँ पधारें, क्योंकि यहाँ सजा की तरफ से, 
धरंश्रद्धा से विचलित करने के लिए छुल्न किया जाता है । यहाँ कोई 
साधारण साधु न पधारें। इस सूचना पर ध्यान न देकर अगर 
कोई साधारण साधु यहाँ पधारेंगे तो वे राजा के कपट-जाल में 
फँस जाएँगे और नतीजा यह होगा कि धर्म की अवहेलना द्योगी। 
रानी की इस सूचना के कारण श्रेणिक के राज्य में समर्थ साधु ही 
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आते थे। सामान्य साधुओं ने तो उनके राज्य मे जाना भी बन्द ५ 
कर दिया था। 


एक महात्मा श्रासानुग्रास घिचरते हुए राजमृह में पधारे। 
राजा ने छुना कि रानी के गुरु राजधानी में आये है। यह सुनकर 
उसने सीचा--रानी के गुरु को अपमानित करने का यद्द ठीक अव- 
सर हाथ लगा है। राती का गुरु भ्रष्ट होगा तो रानी का धर्मगौरव 
भी हल्का पड़ जायगा | 


इस प्रकार विचार कर राजा ने एक पेश्या को घुल्ाकर 
कहा--तूं उस साधु के स्थान पर जा और किसी भी उपाय से उसे 
अष्ट करके वापिस यहाँ आ | तू मेरा यह कास कर देगी तो तुमे 
सुह-माँगा इनाम दूंगा । वेश्या तो राजा का काम मुफ्त में ही करने 
को तैयार थी, तिस पर राजा की सहायता और इनाम मिलने क्री 
आशा से उसने तुरंत हाँ भर ली । घह सलिगार सज़कर और कामो- 
सेजक अन्‍य सामान लेकर साधु के स्थान पर गई। साधु ने उसे 
देखते ही कहा--खिबरदार ! रात्रि के समय हमारे स्थान पर ख्त्रियों 
का आना निषिद्ध है। यह कोई गृहस्थ का मकान नहीं है । यहाँ 
साधु रहते है।? 


वेश्या बोज्ी--सहाराज ! आपका कहता सही है, समर 
आपका कहता चही सान राकती है जो आपकी आज्ञा माथे चढ़ाती 
हो। में तो दूसरे ही कारण से यहाँ आई हूँ। से आपको किसी 
प्रकार का कष्ट देने नहीं आई। आपका सन्तोरेंजन करते और 
'आपको सुख पहुँचाने के लिए ही आई हैँ । 

इतना कहते-कहते वेश्या, साधु के स्थान में घुस गई । साधु 


बे 


ससमभ गये कि यह मुमे भ्रष्ट करने की चुद्धि से यहाँ आई हे। से 
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अपने शीलत्रत पर दृढ़ हूँ किन्तु जब यह बाहर निकलेगी और 
कहेगी कि में साधु के शीलम्नत़ को भंग कर आई हूँ, तब मेरा कहा 
कोन सुनेगा ? 


महात्मा ने उस समय अपनी लब्धि द्वारा विकराल रूप 
घारण किया | यह देखकर वेश्या घबराई ओर कहने लगी--महा- 
राज ! क्षमा करो।। मुमे बचाओ । मे तो राजा श्रेणिक के कहने -से 
आई हूँ। मै तो अभी यहाँ से भाग जाती, मगर क्या करूँ लाचार 
हूँ। बाहर ताला लग गया है | बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं 
है। आप मुझ पर दया कीजिये। 


उन सहात्मा ने वैक्रिय लब्धि द्वारा अपना वेष दह्वी बदल 
डाला था। शास्त्र में कारणवश वेष बदल लेने का विधान है। 
अ्रपवादरूप में साधुलिग को बदलने का शाखत्र मे कथन किया गया 
द्रें। चारित्र की रक्षा तो उस समय भी की जाती है किन्तु अवसर 
आरा जाने पर लिग बदल डालने का अपवाद साय में कथन है । 


एक ओर यदह्द घटना घट रह्दी है । दूसरी ओर राजा, रानी 
से कह रहा है--तुम अपने गुरु की इतनी प्रशंसा करती थीं, अब 
ज़रा उनका हाल तो देखो ! उन्होंने तो एक वेश्या घर में घुसेड़ 
स्क्खी है । ] 

चेलना ने आख्वव॑पूर्ण स्वर मे कह्दा--ऐसा ? मगर जन्म तक 
में अपनी आँखों न देखे लं तव तक मान नहीं सकती। अगर यह 
व्रात सच होगी वो में उन्हें अपना शुरु नहीं मानेंगी। अपन तो 
सत्य के उपासक है। आप जैसा कहते हैं, दिखलाइए । 


गज़ा--में तो देख ही चुका हूँ । अब बात घद़ाने से क्या 
लाभ हैं ( 
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रानी--जघ तक मै अपनी आँखों से देख न लूं तब तक 
हर्गिजञ मानने को तैयार नहीं | अगर मैं ऐसा देखंंगी तो उसी घड़ी 
उन्हे साधु मानना छोड़ दूंगी । है है 

आखिर राजा, चेज्ञना रानी को साथ लेकर साधु के स्थान 
पर आया | दरवाजा खोला गया । दरवाजा खुलते हो वेश्या ऐसी 
भागी आई, मानो पींजरा खुलते ही पत्ती भागकर निकला हो! 
आते ही उसने कहा--आप ओर कोई भी काम मुझे सौप दें, सगर 
साधु के पास जाने का काम मुझे तन बताइएगा । 'आज इन सहात्मा 
के तप्स्तेज में में भस्म ही हो गई होती, मगर उन्ही की दया से मेरे 
प्राण बच गए ! 


वेश्या की बात सुनकर रानी ने राजा से कहा--महाराज ! 
यह वेश्या क्या कह रही है ? इसके कहने से तो मालूम दोता है कि 
अपने ही इसे यहाँ भेजा था। भले द्वी आपने इसे सेजा हो मगर 
में तो पहले दी कह चुकी हूँ कि मेरे गुरु को इन्द्राणी भी नहीं डिगा 
सकती | पर यह जो कह रही है, उस पर तो विचार कीजिए । 


रानी की धात सुनकर राजा लज्ञित हो गया। कहने लगा- 
बेश्या की बातों पर अधिक ध्यान देना ठीक नही है। अब यह बात 
जाने दो ! हे 
, रानी ने कहा--ठीक है। यह वेश्या आत्मा की दृष्टि से 
मेरी बहिन के समान है फिर भी इसकी बात छोड़ देती हूँ। मगर 
आप भी यह बात जाने दीजिए | श्रच्छा, जरा उन सहात्मा के पास 
तो चले। 
दोनों मद्दात्मा के पास पहुँचे । देखा, महात्मा किसी दूसर 
है बेष में थे। यह देखकर रानी ने राजा से कुह्ा--यह देखो, यह 
मेरे गुरु दी नहीं हैं ! में तो द्रव्य और भाव--दोतों से जो युक्त दो; 
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उसी को अपना शुरू मानती हैँ । इन महात्मा ' का वेष मेरे गुरु का 
वेप नहीं है । जब मेरे गुरु का वेष ही नहीं है तो इन्हें अ्रपना गुरु 
कैसे सात 

कुछ लोग फहते हैं कि रजोहरण और मुखपत्ती में क्या 
घरा है ! परन्तु वास्तव में इनका बहुत अधिक महत्व है। चिह्न का 
कितना अधिक महत्व है ! स्टीमर, मोटर आदि पर जो चिह रक्खा 
जाता है, उसका कितना अधिक महत्व गिना जाता है ? इसी प्रकार 
मुखबख्रिका भो जैनधर्म के साधुओं की निशानी है । श्री उत्तराध्ययन 
सूत्र मे रजोहरण-मुखबणख्रिरा आदि को ऋषीश्वर की ध्वजा कहां 
है। इसी शाख्तर में कहा है--लोगे ल्ञिगपयोयण” अर्थात्‌ लोक में लिग 
का प्रयोजन हैं । , 


कहने का आशय यह है कि घर्मी द्वारा ही घर की पहचान 
होती है। राती ने राजा से कहा-मद्दाराज ! धमम के प्रति इस 
प्रकार छल्-कपट करना छोड़ दो । आखिर रानी की बात राजा के 
ग़ले उतर गई । बाद में अनाथी जैसे महानिग्नन्थ के संलग में आने 
से उन्हे सम्यक्त्व॒ की प्राप्ति भी हुद। राजा श्रेणिक सम्यक्त्व के 
प्रभाव से केसा आत्मत्ाभ प्राप्त कर सके, इस सम्बन्ध में म्रंश्रों में 
कहा है :-- ह 
न सेशिश्रों आदितया बहुस्पुओ, 
न यावि पन्नत्तिधरों न वायगी | 
५ सो आमगभिस्साइ जिणो भविस्सइ, 
सम्िक्ख पन्नाइ वरं खु दंसरणं ॥ 


अर्थाव--राजा श्रेणिक्र एक नवकारसी भी नहीं कर सका 
था| बद्द बहुश्नत भी नहीं था। साधुपना उसने धारण नहीं किया 
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था और न वह वाचक-व्याख्याता ही था। फिर भी शुद्ध सम्यक्त्व 
रे ० ५ सिव 
के कारण वह भविष्य में पच्ननाभ नासक तीथहुर होगा । 


श्रेणिक राजा पहले तो धर्म की आवश्यकता ही “स्वीकार 
नहीं करता था। किन्तु भगवान्‌ महावीर के तथा महानिमेनन्‍्थ 
अन्नाथी मुनि के संमगे में आने के बाद उसमें वजलेप जैसी निःशक्क 
श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी । धर्म के प्रति निश्चल भद्धा होने के कारण 
ही श्रेणिक आत्मकल्याण साथ सके । 


राजा श्रेशिक सम्यक्त्व में बहुत दृढ़ थे। उनकी घमहदता 
की प्रशसा सुतकर एक देव ने विचार किया--आखिर तो श्रेणिक्क 
एक मनुष्य हैं ! मनुष्य को धर्म से विचलित करना कौन बढ़ी घात 
है । एक दिन जब श्रेणिक राजा बाहर धुमने के लिए निकला तो वह 
देव साधु के वेष में शिकारी का स्वांग सजकर, शंकित हाता हुआ 
राज़ा के पास से निकत्ना । राजा के कसेचारियों ने साधु-वेषधारी 
शिकारी देव की देखकर राजा से कटद्दा--दृखिए सहाराज ! यह 
आपके घसंगुरु जा रहे हैं। हाथ सें मछली पकड़ने का जाल लिए, 
जाते हुए साधु-वेषधारी देव को देखकर राजा ने विस्मय के साथ 
पूछ्ठा--यह क्या है ?? उसने उत्तर दिया-राज्न्‌ ! में मछल्ियाँ 
पकड़ने जा रहा हूँ! में तुम्हारी आँखों के सामने आ गया हूँ, इस- 
लिए भत्ते द्वी सुझे दोषी दिम हो, पर वास्तव से सद्दावीर भगवान के 
सभी साधु मेरे समान ही है । 

राजा के लिए गह सग्य सम्यक्त्त से विचल्तित होने का 
था, सगर उसकी श्रद्धा तो वञल्लेप क्षे समान दृद थी। उसने उत्तर 
में कहा--अपनी शिथित्नता के लिए अपने आत्मा को दोष दो | सघ 
साधुओं शो कूठा कखइु सत लगाओ । भगवान्‌ मद्गावीर के साधु 
तुम सरीखे शिथिल्राचारी हो दी नहीं सकते ! 


कि 
जवाइर-किरयावली (१०२ ) 

राजा श्रेणिक साधु-वेषधारी देव को फटकार ' बतलाकर 
थोड़ा और आगे बढ़े । वहाँ उन्होंने गर्भवती क्ली की तरह मोटे पेट 
वाली साध्वी अपनी ओर आती देखी । साध्वी कभी गर्भवती नहीं 
हो सकती, फिर भी साथ्वीवेष मे उस गर्भवती को देखकर राजा ने 
कहा--यह कौन अभागिनी है !” साध्वीवेषधारी देव ने कहा-- 
राजन ! मे आज अचानक तुम्हारी दृष्टि मे आ पड़ी हूँ। नहीं तो 
भगवान्‌ मद्दावीर की सभी साध्वियाँ सुर जैसी दुराचारिणी दी है । 
गजा ने उसे उपालस्भ देते हुए कह्दा--'तुम आप दुराचारिणी हो, 
इस कारण सभी साध्व्ियों को कलंकित करना चादती हो !! 


धमश्रद्धा को टिगा देने बाली घटनाएँ देखकर भी राजा 
श्रेणिक की निश्चल शद्धा में भगवान्‌ मद्दावीर के धम्म के प्रति लेश- 
मात्र भी सन्देद् नही उत्पन्न हुआ । देव, राजा की घमंश्रद्धा देखकर 
चकित रह गया। अन्त में उसने अपना मायाजाल समेट लिया। 
जह राजा के पास आया और कहने लगा--मद्दाराज ! तुम्हारी 
धर्मपरीक्षा करने के लिए ही मेंने यह स्वांग रचे थे । 


कहने का आशय यह है कि त्रत-प्रत्याख्यान करने की शर्ति 
न होने पर भी अगर सच्ची धमंश्रद्धा कायम रहे अर्थात्‌ क्षायिक 
सम्यकत्व दो तो आत्मा का कल्याण अवश्य होता है। अगर तुम 
अपने आत्मा का कल्याण करना चाहते हो तो तुम्हें भी सम्यक्त्व मे 
हृढ़ रहना चाहिए। इस विषम पंचमकाल में श्रद्धा को विचलित 
करने वाली अनेक बातें सुनी और देखी जाती हैं । मगर हृदय में 
सच्ची श्रद्धा हो तो संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो तुम्हे धम 
से डिगा सके घमंश्रद्धा में दृढ़ रहने से ही तुम्दारा कल्याण होगा। 


(९४) थू 


एकसठवां बोल । 


जी 


' चारित्रसमन्नता 

शास्त्र में कहा है कि ज्ञान, द्शन और चारित्र--यह रक्षन्नय 
दी मोक्ष का मार्ग है। तत्त्वाथसूत्र में भी कद्दा है-- सम्यदशेनज्ञान- 
चार्न्राणि मोक्षुसा्ग: /! अर्थात्‌-सम्यग्द्शन, सम्यग्ज्ान और 
सस्यकचारित्र--यह तीनों मिलकर मोक्ष का भागे है। ज्ञान से 
उस्तु जानी जाती है, दर्शन से जानी हुई बस्तु पर श्रद्धा की जाती है. 
और तब तदनुसार आचरण किया जाता है। गौतम स्व्रामी और 
भगवान्‌ महावीर के बीच जो अश्नोत्तर हुए हैं, उन्त पर विस्तारपूर्वक 
विचार किया गया है। अब गौतम स्वामी चारित्र के विषय में भग- 
बान से प्रश्न करते है :-- 

मूल पाठ 

प्रश्न--चरित्तसंपन्नयाए खझूं संते | जीवे कि जणयह १ 

उत्तर--चरित्तसंपत्नयाए सेलेसीमावं जणगह़, सेलेपि 
पडिवने य अणगारे चत्तारि केवलिकस्मंसे खेद, तो पच्छा 
सिज्कहू, बुज्फह, झुचइ, परितिव्यायह सब्बदुक्खाणमस्तं 
करेइ ॥ ६१॥ 


थवाहर-किरणावली (१०४ ) 


'++++->-२२६०-०३.०००-०. 





क+ 


शब्दार्थ 


प्रश्न--भगवन ! चारित्रसम्पन्नता से ज्ीवात्मा को श्थां 
लाभ होता है ? 


उत्तर-चारित्र-सम्पनञ्मतर से जीव शैलेशी ( मेरु पंत की 
तग्द निश्वल ) खाब को प्राप्त करता है। शेलेशीभाब को प्राप्त अन- 
गारबाकी बचे हुए चार कर्मों को खपाता है. और फिर सिद्ध, बुद्ध, 
युक्त तथा परिनिर्बाण को प्राप्त करके समस्त दुःखों का अन्त करता हे। 


४ व्यास्यात ! 


पूर्ण चार्श्रिसस्पन्नता से जीव शेलेशी-अवस्था प्राप्त करता 
है। शेल्ेशी अवस्था अर्थात्‌ कंपन-रहद्धित अवस्था प्राप्त करना | जैसे 
शैज्ञ अर्थात्‌ पर्वत अकंप होता है, उसी प्रकार शैलेशी अवस्था को 
प्राप्त जीवात्मा भी हिष्किंप बन जाता है । शैज्ञ का अथे पवेत और 
इश का अर्थ प्रधान है। जैसे सुमेरु पवेत अटल-अडोल-अचले 
आर अकंप है, उसी प्रकार पूण चारित्रसम्पन्नता से जीवात्मा मन 
चचन तथा काय के योगों को रोककर सुमेरु के समान निश्चलता 
आप्त करवा है। चारित्रसम्पन्नता से आत्मा लेश्यारह्तित अवस्था 
पात है, ऐसा ऋथ भी घट सकता है, क्योकि लेश्या के होने पर ही 
कंपन होता है । जीव जब लेश्याद्दीन हो जाता है तब वह अचल बन 


जाता दे ॥ 


चारित्र का अर्थ ह“पूर्ण शील अथवा पूर्ण संवर की 
प्राप्ति। अहिसा, सत्य आदि उत्कृष्ट संवर की प्राप्ति होना उत्कृष्ट 
चारित्र है । उत्कृष्ट चारित्र प्राप्त करके आत्मा तेरहवें गुणस्थान स॑ 
चौदहराँ गुणस्थान प्राप्त करफे अडोल-अकंप बन जाता है। अथॉर्ते 
मन, घचन तथा काय के योगो का निरोध करके अयोगी बन जाता 


१ 


(१८४ ) एकसठर्वा बीज 


 है। अयोगी होने के बाद जीवात्मा केवली सम्बन्धी चार कर्मों को 


नष्ट करके पाँच लघु अक्षरों के उच्चाग्ण जितनी स्थिति भोगकर 
सिद्ध, बुद्ध और भुक्त हो जाता है। इस प्रकार बह जीव सब प्रकार 


के परिग्रह से सुक्त होकर समस्त दुःखो का अन्त करता है। 


साधारणतया पुरुष के लिए स्रीका और ख्लरी के लिए 
पुरुष का त्याग करना शील समझा जाता है सगर शास्त्र कहते है 
कि शील से समस्त संबर के गुणों का समावेश हो जाता है| सबर-« 
गुण मे आना ही शीज्ञ कहलाता है। सब प्रकार से पूर्ण अहिसक, 
सत्यवादी अस्तेयत्रती, नह्मचारी तथा निष्परिग्रही होना ही सम्पूर्ण 
शील है। शील के इन साधनों को कोई पूर्ण रूप में स्वीकार करते 
है, कोई आशिक रूप में । श्रीसूयगडांगसूत्र मे कहा है--जो व्यक्ति 
एक देश से सी शीक् के साधनों को स्त्रीकार करता है, वह भी मोक्ष 
का पथिक है। शील का सम्यक प्रकार से पालच करने वाला दी 
मोक्ष-के सागे पर जा सकता है, अन्यथा नही | 


शीलचान्‌ बनने के लिए सबेप्रथम हेय, ज्ञेय ओर उपादेय 
बरतु का विवेक करने की आवश्यकता है। हेय, झ्ेय तथा उपादेय 
वर्तु का विवेक करके शीज् का जितना पालस हो सक्रे, उतना 
पालन निष्कपटभाव से करता चाहिये | 


संसार का कोई भी बल चघारित्र-बल का सुकाबिला नहीं! 
कर सकता । ज्ञोग धन-जन आदि के बल को बल्ल मानते हैं. मगर 
शाह्न का कथन है कि चारित्रतबल की तुलना फोई भी बल नहीं कर 
सकता। चारित्रबल हो तो दूसरे बत् स्वतः आ जाते हैं और 
चारिन्रबल फे अभाव मे दूसरे बल निर्बल हो जाते है। रास के पास 
चरित्रबल को छोड़कर और क्या था ? लेकिन चारित्रबत्ञ की बदी- 
लत सभी घल उनके पास आ जुटे । इसके विरुद्ध रावण के पास 


लदाहर-किरणावक्ी (१०६) 

धनबल, सत्ताबल, सेनाबल आदि अनेक प्रकार के बल मौजूद थे, 
सिफ चारित्रत॒ल उसके पास नहीं था । इसी कारण उसके सब बल 
निरबेल और निष्फत्न सिद्ध हुए। इस प्रकार चारित्रबल की मौजूदगी 
में सभी बल आ जाते हैं और चारित्रवल के अभाव सें सभी बल 
निष्फल हो जाते हैं। अतएव सिद्ध है. कि चारित्रवल्न सभी बलों में 
सहान्‌ है। आज लोग दुःखी होकर दर-दर भटकते हैं । इसका प्रधान 
कारण चारित्रवल का अभाव है। चारित्रबल से ही आत्मा का 
अच्षय कल्याण होता है । 


(&०) ९-७० 


॥सठ, त्रेसंठ,चोसठ, पेसठ, छा सठवों बोल । 





इन्द्रिय-निग्रह 

ज्ञान, दर्शन और चारित्र के प्रश्नोच्र मे भगवान ने उत्तर 
देते हुए कहा है कि चारित्र की उत्कृष्टता से जीवात्मा को शैलेशी- 
अवस्था प्राप्त होती-है। इसके बाद वह मुक्त हो जाता है| संवर ही 
चारित्र है। संचर का स्वरूप बतलाते हुए शासत्र मे कहा है--इन्द्रियों 
का निम्नद्द करना ही संवर है | सगर इन्द्रियनिग्रह क्या है और उससे 
जीवात्मा को क्या लाभ होता है, इस विषय से अब प्रश्त किया 
ज्ञाता है। 


प्रत्येक काये का फल्न तो मिलता द्वी है और फल जानने के 
बाद ही काय में शीघ्र प्रवृत्ति होती है। फल दो प्रकार का है-- 
लौकिक और लोफोत्तर । लौकिक फत्न की इच्छा करना उचित नहीं 
है। लोकोत्तर फल तो घर्म के साथ ही होता है और डसे जान लेने 
के बाद धर्सेकाय मे प्रवृत्ति हो सकती है । 

आत्मद्सन करने के लिए इन्द्रियो का निम्न करना आवब- 
श्यक है। इन्द्रियों का निम्नह किये विन्ना आत्मविजय प्राप्त नही की 
जा सकती। आत्मा का कल्याण करने के लिए श्रोत्रेन्द्रिय आदि का 


ल्वादर-किरणावली (१०८) 


निश्रह करना आवश्यक है। इसलिए श्रोत्रेन्द्रिय, चन्नु-इन्द्रिय आदि 
इन्द्रियों का निम्रह करने से जीव को क्या लाभ होता है, इस सम्बन्ध 
में गौतम रवामी, भगवान्‌ महावीर से प्रश्न करते हैं :-- 
मूलपाठ 
प्रश्न-सोइंदियनिग्गहेणं भंते ! जीवे कि जणयहई ! 
उत्त-सोइंदियनिग्गहेणं मणुन्ाामणुत्रेस सदेखु राग- 
दोसनिग्गह जणयह, तप्पन्चइयं कम्मं न बंधइ, पुव्बबद्ध च 
निजरेइ ॥६२॥ 
प्र०---चक्खिन्दियनिर्गहेखं भंते ! जीवे कि जणयह 
उ०--चवक्खिन्दियनिग्गहेणं मणुन्नामणुल्नेस रूवेसु 
रागदोसनिग्गह जणयह, तप्पन्चइयं कम्प॑ न बंधद, पुव्वबद्धं च 
निजरेइ ॥६१॥ 
प्र ०--धारिन्दियनिग्गहेणं भंते ! जीवे कि जणयह 
उ०--धाणिन्दियनिग्गहेणं मणुणणामणुण्णेसु गंभेसु 
गदोसनिग्गह जणगह, तप्पच्चइय कम्मं ने बंधई, पुत्बद्ध वे 
निज़रेइ ॥६४॥ ह 
०---जिव्मिन्दियमिर्गहेखं मंते | जीवे कि जणयई $ 
उ०--जिब्मिन्दियनिग्गहेणं मणुणणामणुण्णेस रसेसु 
रागदोसनिग्गह जणयइ, तप्पच्चइयं कम्मं न बंध, पुन्बबद्ध च 
निज्जरेइ ॥६५॥ 


जा ज्यब 


(१०६) वासठ से छांसय्वां बोले 


प्र०--फासिन्दियनिग्गहेखं मंते ! जीवे कि जणयई ९ 


उ०--फासिन्दिय निग्गहेणं मणुणणामणुणणेसु फासेसु 
रागदोसनिग्गह जएयइ, तप्पन्चइ्यं कम्मं न बंधइ, पृव्वचद्धं च 
निजजरेइ ॥६६॥ 


शब्दार्थ 


प्रः--भगवन्‌ ! श्रोत्रेन्द्रिय ( कान ) का निग्नह करने से 
जीव को क्या लाभ होता है ? 

उ०-गौतम ! श्रोत्रेन्द्रिय का निम्नद करने से मनोजझ् या 
अमनोज्ञ ( सुन्दर या असुन्दर ) शब्दों में राग हेष रहित प्रवृत्ति 
होती है शौर इससे राग-द्वेष के कारण उत्पन्न होने वाले कर्मों का 
चंच नहीं होता और पहले बंधे हुए कर्मों का क्षय होता है । 


, प्र०--भगवन्‌ ! चज्ु-इन्द्रिय का निम्नह करने से जीव को 
क्या लाभ होता है ? 


उ०--चच्चु-इन्द्रिय का निभ्रद्द करने से सुन्दर-असुन्दर रूपों 
( दृश्यों ) में राग-हेषरहित प्रवृत्ति होती है और इससे राग-इंष के 
फारण उत्पन्न होने वाले कर्मों का बंध नहीं होता और पहले बंधे 
हुए कर्मों का क्षय द्वोता है । 


प्र८--भगवन्‌ ! प्लाणेन्द्रिय (नाक ) का निश्रह करने से 
जीव को क्या लाभ द्वोवा है ? 


उ०--प्रारेन्द्रिय का निम्नदह करने से जीव सुगन्ध और 
दुर्गन्ध में राग-हेष रहित हो जाता है और इससे राय-हेष के कारण 


अवाहर-किरणावली (१९०) . 


न अनथा 


उत्पन्न होने वाले कर्मों का बंध नहीं होता और पहले बंधे हुए कर्मों 
का क्षय होता है । 

प्र०- भगवन्‌ ! जीभ का निग्नह् करने सेज्जीव को क्या 
लाभ होता है ९ 

उ०--जीभ का निग्नह करने से स्वादिष्ट-अस्वादिष्ट रसो 
मे जीव राग द्वेष रहित हो जाता है और इससे राग-द्वेष के कारण 
उत्पन्न होने वाले कर्मों का बंध नही होता और पहले बँघे हुए कर्मों 
का क्षय करता है । 

प्र<--भगवन्‌  स्पशन-इन्द्रिय के निम्रह से जीव को क्या 
लाभ द्वोता है ? 

उ०-स्पशेन-इन्द्रिय के निम्नह से जीव सुन्दर-असुन्दर रपशों 
में राग-द्वेष से रहित दो जाता है और राग-द्वेंध के कारण उत्पन्न 
होने वाले कर्मां का बंध नहीं करता और पहले बंघे हुए कर्मों का 
क्षय करता है । 


व्याख्यान 

इन्द्रियों के निग्रह करन का अर्थ यह नहीं है! कि उन्हे नष्ट 
कर दिया जाय | इन्द्रिय-निग्नह का अर्थ है इन्द्रियों पर काबू पाना- 
उन्हे अपने वश में रखना । स््रयं इन्द्रियों के वश मेन हो जाना 
इन्द्रिय-निम्रह है । जैसे घुड़्सवार घोड़े को अपने काबू में रखता है, 
बह घोड़े के वश मे नहीं हो जाता, उसी प्रकार इन्द्रियों को अपने 
वश में रखना ही इन्द्रियनिग्रद्द हैं। सवार घोड़े को अपने काबू में 
नहीं रक्खेंगा तो नतीजा यह होगा कि वह नीचे पड़ जाएगा। इसी 
प्रकार इन्द्रियों पर काबू न पाने का परिणाम है--आत्मा का पत्तन | 
इन्द्रियों का निम्नहठ करने से आत्मा का उद्धार होता है और निम्रद् न 
करने से पतन अवश्यम्भावी है | 


वास से छंतियवां बोल 


इन्द्रियो का निम्नह करने और न करने में क्या अन्तर है 
और ग हानि-लाभ है, यह बतलाते हुये एक संस्कृत के कवि ने 
कहा है :-- 


विभेषि यदि संसारान्मोत्षप्राप्तिं च कांक्सि | 
तदेन्द्रियजय॑ कत्त, स्फोरय स्फारपौरुषस्‌ ॥ 
आपदां कथित) पन्‍था इन्द्रियाणाम्संयमः । 
तज़य; सम्प्दां मार्गों, येनेष्ट तेन गम्यतास्‌ || 
इन्द्रियाण्येय.. तत्सवे यत्स्वर्गंनरकाबुभी । 
निगृहीतानि सृष्टाणि स्वर्गाय नरक्राय च | 


._ अर्थातू-अगर तू इस संसार से डरता हो और मोक्ष प्राप्त 
करना चाहता हो तो इन्द्रियों का निग्नह करने का प्रयक्ष कर । 
इन्द्रियो को वश में न करता आपदा का मांगे है और उन्हे वश में 
करता सपदा का मार्ग है। इस दोनो में से तुके जो मार्ग रुविकर 
हो, उसी पर तू चल । स्वर्ग और नरक भी इन्द्रियों में ही है । इब्रियों 
के निम्न से स्वर्ग मिलता है और निम्नद्द न करने से नरक मिलता 
है । इन दोनों में तुमे जो पसन्द हो, उसे पाने का प्रयत्न कर ! 


इन्द्रियो का निञ्रह करने के लिए तो सभी कहते हैं, विकट 
प्रश्न त्तो यह है कि इन्द्रियों का निम्नह किया किस प्रकार जाय १ इस 
प्रश्त का उत्तर यह है कि पदार्थों के असली स्वरूप का विचार करके 
उन्हें निस्सार समझना चाहिये और उन निस्सार पदार्थों से विरक्त 
होकर, इन्द्रियों को उलकी ओर जाने नहीं देना चाहिए। साथ दी, 
जिन कासों से आत्मा का कल्याण दोता हो उन्हीं कार्मों में शआत्मा 
को प्रश्नेत्त करना चाहिए। इन्द्रियों को वश से करने का यही उपाय है। 
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जल 


शास्त्र का कथन है कि कान, आँख आदि इन्द्रियाँ स्वग भी 
दिलाती हैं और नरक भी दिलाती है। चारित्र को श्र करने वाली 
बाते कान से सुनना नरक प्राप्ति का मार्ग है और आत्मकल्याण 
करने वाली बाते सुनना स्त्रग-प्राप्ति का रास्ता है | संक्षेप में, आशय 
यह है कि इन्द्रियों को बुरे कामो में प्रवृत्त न करके भले कामों में 
प्रवृत्त करना ही इन्द्रियनिर्नंह का उपाय हे । 


यहाँ यह प्रश्त हो सकता है कि बुरा काम किसे कहना 
चाहिए और भत्ता काम किसे कहना चाहिए ? इस प्रश्न का उत्तर 
यह है कि जिस कार्य को करने के लिए तुम्दारे अन्त:करण मे विषम 
भाव उत्पन्न हो वह बुरा काम है और जिसे करने के लिए समभाव 
उत्पन्न हो वहभलज्ञा ( प्रशस्त ) काम है। अगर तुम्हारा आत्मा 
इन्द्रियों का दास न होगा तो बह स्वयं ही बुरे भले काम की परीक्षा 
कर लेगा । अगर तुम्हारी सतू-असत्‌ का विवेक्र करने की शक्ति का 
विकास न हुआ हो तो ज्ञानी जनो की शिक्षा के अल्लुसार बुरे कामी 
से हटकर भले कामों मे ज्ञगना चाहिए। यो करते-करते एक न एक 
दिन तुम्हारा आत्मा इन्द्रियो पर सम्पूर्ण विजय प्राप्त कर सकेगा । 


इन्द्रियों का निम्रह करन के लिए सबसे पहले यह देखो कि 
चीजे महँगी है या इन्द्रियाँ महँगी हैं ? तुम्हारे कान महँगे हैं या मोती 
गहेँगे हैं ? कहने को तो कह दोगे कि मोती की वनिस्वत कान महँगे 
है, परन्तु मोती गुम जान पर उसके लिए जितनी चिन्ता करते हो, 
उतनी चिन्ता बच्या उस वक्त भी करते दो जब कान बुरी बातें सुनने 
को तैयार होता है ? साधारण तौर पर कान से अच्छे और घुरे 
शब्द सुनाई देते है। कहने का आशय यह नहीं है कि कान का 
निम्नह करने के लिए कान को नप्ट कर डालों या कानों में फोहा 
लगा लो ! परन्तु खराब बातो की तरफ कान को ज्ञाने मत दो । 


(११३) बाछठ से छांतव्वां बोल 
फिर भी अगर खराब शब्द कान में आ पड़े तो उत्त पर ध्यान सत 
दो, जैसे कि माता-पिता की निन्‍दा के शब्दो पर ध्यान नहीं दिया 
जाता है | कान मे जो शब्द पड़े, उनके कारण आत्मा में रागद्ंष 
उत्पन्न नहीं होने देवा चाहिए। शउद्‌ के कारण राग हष न उत्पन्न 
होने देना ही ओत्र विजय प्राप्त करने का मार्ग है । इसी प्रकार प्रत्येक 
इन्द्रिय के मनोज्ञ (पसन्द) और अमनोज्न (तापसन्द) विषय प्राप्त 
करके उत्त पर राग-ह्ेष न होने देना ही इन्द्रियलिश्नह का मार्ग है। 
आँख से माता भी देखी जाती है, बँहित भी देखी जाती है और 

'दूमरी स्त्री भी देखी जाती है | सघको देखने वाली आँख एक ही है, 
पर दृष्टि में अन्तर होता है। इसी अन्तर के कारण रागद्वंष की 
उत्पत्ति होती है । अतः यह अन्तर न रखते हुए अपनी पत्नी के अतति- 
रिक्त समस्त स्रियो को माता या बह्चित के समानत्त मानने से आँख 
का निग्नह हो सकेगा | आँख का निग्नह हो जाने से राग-द्वेष उत्पन्न 
नहीं होगा । 


इसी प्रकार प्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शन्द्रिय आदि 
का भी तिभद करना चाहिए | सारांश यह है कि पसंद या नापसद- 
कोई भी वस्तु संघने से, चखने से या छूत्त मे आ जाय तो इन्द्रियो 
को इस प्रकार प्रवुत्त न किया जाय कि इन परिवत्तेवशील पदार्थों मे 
राग द्वष उत्पन्न हो | यह विचार करता चाहिए कि त्रस्तु तो अच्छी 
से बुरी और बुरी से अच्छी होती हा रहती है। इसमें में राग-हेप 
- क्यों करें ? इस प्रकार विचार करने से इन्द्रियविजय प्राप्त हाती है । 
पदार्थ किस प्रकार परिवत्तनशील- है, यह बात एक शास््र)्सिद्ध 
उदाहरण द्वारा समझता हूँ :-- 


जिन्नशत्रु नामक एक राजा था। उसके प्रधान का नाम 
सुचुद्धि था | सुचुद्धि बड़ा विचारशील था ! एक दिन सुत्रुद्धि राजा 
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के साथ भोजन करने वैठा था। भोजन स्वादिप्ठ था। राजा ने 
प्रधान से कहा--दिखो, क्रितना स्वादिष्ठ भोजन है !” राजा के इस 
कथन के उत्तर में सुवुद्धि न कहा-- इसमें क्या है ? इष्ट से अनिष्ट 
हो जाना और अनिष्ट से इष्ट हो जाना तो वस्तुओं का रवभाव 
ही है ।! राजा ने कह्य-- प्रधान, तुम तो तास्तिक जान पड़ते हो । 
म्थ्रा यह भी कभी सम्भव है कि अच्छी वस्तु बुरी और बुरी वस्तु 
अच्छी घन जाए 

ड़ 


* शाज्ञा अपने दूसरे कमंचारियों से इस सम्बन्ध से बात 
करता तो वे सब्च राजा की ही बात का समथन करते थे। मगर 
सुबुद्धि तो यही कहता कि तुम लोग चाद्दो सो कहो । मेरे गुरु ने तो 
मभे, यही सिखलाया है और में यही मानता हैँ कि इषप्ट का अनिष्ट 
ओर अनिष्ट का इप्ट हो जाता ही पुदूगल का स्वभाव है। पुदूगल 
का स्वभाव नष्ट हो जाना है, अतएव वस्तु का इष्ठ-अनिष्ट हो 
जाना स्वाभाविक है । 


राजा ने प्रधान को चहुत समझाने की कोशिश की पर 
प्रधान ने अपनी बात नहीं बदली । प्रधान वो अपनी बात पर पूरा 
भरोसा था | उसने राजा से कहा--जिस बात को में सत्य मानता 
हैं, उस सत्य को में असत्य केते कह सकता हूँ? राजा ने समझ 
लिया कि प्रधान इस समय हठ पकड़ कर बवेठा है। अत्र इस बात 
को जाने दिया जाय ! ह 


एक दित राजा नगर-निरीक्षण करने निकला | अधान साथ 
ही था। नगर के चहूँ ओर खाई थी। पानी भर जाने के कारण 
खाई में से बदवू निकल रद्दी थी । राजा और प्रधान उसी खाई 
पास से निकले | खाई से निकलने वाली दगन्व असह्य थी। राजा 


(११४) वासठ से छाँत्तठां बोल 





ने प्रधान स कहा--प्रधान, देखो, इस खाइ का पानी कितना बदवृू- 
दार है ? इतना कहकर राजा ने अपनी नाक दबा ली। उस ससय 
भी प्रधान ने यही उत्तर दिया--'महाराज ! इृष्ठ से अनिष्ट और 
अनिष्ट से इष्ट हो जाना तो वस्तु का स्वभाव ही है |” प्रधान का 

त्तर सुनकर राजा ने कहा--प्रधान, तुम बहुत हृठी हो । क्या सब 
चीज़ें ऐसी हो सकती है?” प्रधान बोज्ञा--महाराज, में हठ नहीं 
करता, वस्तु का सच्चा स्वरूप कह रहा हूँ। आप कुछ भी फरमाव, 
मुझे तो आपके प्रति भी समभाव रखना है और वस्तु के प्रति भी 
समभाष रखना है | 


घर पहुँचकर प्रधान ने विचार किशा-वस्तु स्वरूप के 
सम्बन्ध में राजा के साथ मेरा मतभेद बढ़ता चला जा रदा है। 
मुझे किसी प्रकार राज़ा को अपनी बात की खातिरी करा देना 
चाहिए कि में जो कुछ कहता हैँ चह सत्य है--असत्य नहीं। इस 
प्रकार विचार कर उसने अपना एक बविश्वस्त आदमी भेजकर, खाई 
का बदबूद्ार पानी एक घड़ा भरवाकर मेँगवाया। प्रधान ने उस 
पानी को अपने ४६ प्रयोगों द्वारा परिष्कृत किया। तत्पश्चात्‌ उसने 
बह पानी राजा के पाती भरने वाले को दिया और कहा--महाराज _ 
जब भोजन करने बेठ तो पीने के लिए यह पानी रख देना । 

राजा जब भोजन करने बेठा तो उस आदमी ने बही पानी 
पीने के लिए रख दिया । पानी पीकर राजा ने कहा--अरे, यह पानी 
तो बहुत सीठा है। यह कहाँ से भर लाया है! आदमी ने उत्तर, 
दिया--यह पानी प्रधानजी ने भेजा है । राज़ा ने प्रधान को उसी 
समय घुलबाकर कद्ाा--छुम इतना मीठा पानी पीते हो झौर मेरे 
लिए आज यह भिजवाया है ! प्रवान ने कहा--इस पानी में ऐसा 


जवाइर-किरिणावली .. (११६) 

० । 
क्या है ? यह तो वस्तु का स्वभाव ही है कि बह अनिष्ट से इृष्ठ और 
इप्ठ से अनिष्ट हो जाती है । । 


राजा ने कहा--फिर वही बात करने लगे ? 


प्रधान--में जो कद्दता हूँ, ठीक कहता हूँ। यह पानी उसी 
खाई का पानी है, जिसकी बदबू के मारे आपने नाक दबा लिया था। 


रू 


राजा--वबह बद्यू वाला इतना मीठा कैसे बन सकता है ! 


प्रधान--महाराज ! में प्रयोग द्वारा आपके सामने भी उस 
पानी को ऐसा मीठा बना सकता हैं । 


आखिर राजा ने खाई का दुगन्ध वाला पानी मेँगवाया। 
प्रधान से उसे शुद्ध और सुगन्धित बनाने के लिए क॒ट्ठा | प्रधान ने 
पहले की तरह उस पानी को परिष्कूत कर दिया। इस घटना से 
राजा को विश्वास हो गया कि वस्तु मे परिवत्तंत दह्वों सकता है। 
राजा ने प्रधान के सिद्धान्त को स्वीकार करके कद्दा-प्रधानजी ! 
आप धर्सज्ञ और विचारशील हैं। अत. मम्मे केवज्ञी-प्ररपित धर्म 
सुनाइए | सुवुद्धि प्रधात श्रावक था और घसतत्त्व का ज्ञाता था। 
उसने राजा को धर्मतत््व समझाया । श्रावक को धर्म सममाने का 
अधिकार है, मगर जब बह स्वयं ज्ञाता द्वो तभी दूसरों को समका 
सकता है ! सुचुद्धि प्रधान से घमत्तत्व समभककर राजा वारह ब्रत- 
बारी श्रावक वना । धीरे-बीरे उसने आत्मकल्याण किया | 


है कहने का आशय यह है कि धर्म का ज्ञाता व्यक्ति वो चद्दी 

मानता है क्िइष्ट से अतिप्ट ओर अनिष्ट से इष्ट होना ही चस्तु 
कप स्वरूप है| इस अकार वस्तु का स्वरूप समझ लेने पर मनुष्य 
इप्ट बस्तु पर राग और अनिप्ट बस्तु पर ढेप घारण नहीं करता । 


(११७ ) वासठ से छांप्तठवां वोल 


वह समभाव ही रखता है। वह भलीभाँति जानता है कि जो चस्तु 
थोड़ी देर के त्षिए इष्ट प्रतीत होती है ओर फिर अनिष्ट मालूस होने 
ह्ञगती है उसके खातिर मे अपने आत्मा में राग-ह्ेष क्यो उत्पन्न होने 
दूं? वस्तु आत्मा का उत्थान सी करतौ है और पतन भी करती है। 
वस्तु के निमित्त से जब आत्मा मे राग-द्वेष की उत्पत्ति होती है तो 
ऐसी अवस्था में आत्मा का पतन होता है और समभाव उत्पन्न होते 
से आत्मा का उत्थान होता है । जिस वस्तु के निमित्त से आत्मा का 
उत्थान हो सकता है, उसे आत्मपतन का कारण क्यों बताया जाय ? 


इस प्रकार विचार कर इन्द्रियों का निभरह करने वाला 
व्यक्ति अवश्य ही आत्मकल्याण का भागी होता है | 


सभी शासत्रकार और सभो धर्मावल्तम्त्री इन्द्रियों के निम्रह की 
बात कहते हैं | इस विषय मे प्राय. किप्ती का मतभेद नहीं है । सभी 
लोगों का कथन है कि इन्द्रियों का निम्रह करने से आत्मा का 
कल्याण हो सकता है। गीता में भी कहा है-हे अजुन ! तुमे 
आत्मा का कल्याण करना हो तो सबसे पहले इन्द्रियों का निम्रद् 
कर | इन्द्रियनिग्रह से आत्मा का उत्थान होता हे और इन्द्रियो के 
अधीन बनने से आत्मा का पतन होता है | अंतएव इन्द्रियो को वश 
में रक्‍्खो । उन्हें पदार्थों के प्रलोभन में मत जाने दो | प्चत पर से 
एक ही पैर फिसल जाय तो कौत कद सकता है कि कितना पतन 
होगा ? इसी प्रकार एक भी इन्द्रिय अगर कावू से बाहर हो गई तो 
कौन कह सकता है कि आत्मा का कितना पतन होगा! इसलिए 
अगर तुम अपने आत्मा को सिद्ध, बुद्ध, मुक्त वथा शान्त करके 
दुःखमुक्त करता चाहते हो तो सर्वप्रथम इन्द्रियों का निम्नद्द करो। 
इन्द्रियनिग्रह ही आत्मविजय 'का असोघ साधन है. । 





(०) 


सड्सयठवाँ बोल । 





क्रोधविजय 


पिछले बोल में इन्द्रिय-निम्नह के सम्बन्ध में विवेचन किया 
गया है । इन्द्रियों का निम्नद करने से राग और हेष जीते जा सकते 
ओर इसी कारण लोग इन्द्रियों को जीतने के लिए अनेक प्रकार 
के प्रयज्ञ करते है | इन्द्रियनिश्रद से जीते जाने वाले राग और देष, 
क्रोध, मान, साथा और लोभ से उत्पन्न दोते है। इसलिए अग् 
गौतमस्त्रासी यह प्रश्न करते हैं कि क्रोध आदि कघाय किस प्रकार 
जीते जा सकते हैं ओर उनके जीतने से आत्मा को क्या लाभ 
होता है ? है 


मूलपाठ 
प्रश्न--कीह विजएणं भंते ! जीवे कि जण॒यढ़ 


उत्तर--कोहबिजएण खंतिं जणयह, कोहवेयशणिक्ज 
छम्म ने बंध, पृत्चव््ध च निज़्रेइ ॥६७॥ 


(११६ ) संडसठ्तां चीज 


शब्दाथ 


प्रश्न--भगवन्‌ ! क्रोध को जीतने से आत्मा को क्या लाभ 
होता है? - 


उत्तर-गौतम ! क्रोध को जीतने से जीव क्षमा गुण प्राप्त 
करता है, क्रोध से उत्पन्न होने वाले कर्मों का बंध नहीं करता और 
पहले बंधे हुए कर्मों का क्षय करता है । 


व्याख्यान 


भगवान्‌ ने क्रोध को जीतने से क्षमा गुण का प्रकट होना 
कहा है। नाम से तो क्षमा को सभी लोग जानते हैं. मगर वास्तविक - 
क्षमा कैसी होती है, यह बहुत कम लोगों को सालूम है। क्रोध की - 
ब्तपत्ति के कारण और क्रोध को चरितार्थ करने की शक्ति मौजूद होने 
पर भी क्रोव न पैदा दोने देना ही अपलो क्षमा है। 


क्षमा धारण करना तलवार की घार पर चलने के समान 
कठिन काम है | कभी-कमी शास्त्र का आघात सहन कर लेना सरल 
होता है, परन्तु बचन का आधात शास्त्र के आघात की अपेक्षा 
अधिक दुःखदायक होता है। इसी का रण कट्ठुक वचन सुनकर क्षमा- 
शील रहना मुश्किल हो जावा है । शात्रकार कहते हैं--लोदे के दीखे 
-बाण सह लेना सरल है, पर वचन-चाण सदना कठिन है। शाल्ल में 
कहा है :-- 


मुहुत्ततुक्खा हु हवंति कंटया, अओमया ते वि तओ सुउद्धरा । 
पाया दुरुताशि दुरुद्धरराणि, वेराणुबंधारि महत्भयाणि | 


दस०, ६-०३-७ 


ध्वाहर-किरणावली (१५० ) 


ब-+5 नि न+ >ौी+++०-* 


अथानू--लोहे के कांटों को सह लेना, उन्हे निकालकर 
बाहर फेक देना तथा उनकी पीड़ा से मुक्त हो जाना. इतना ज्यादा 
कठिन नहीं है, मगर वचन-वाण का आघात महाभयानक,-दुःख- 
दायक तथा बैर का अनुबंध कराने वाला होने के कारण सहन 
करना कठिन है | 


तात्यय यह है. कि कठुक बचन सुनकर क्रोध आना स्वा- 
भाविक है। क्रोध आने पर क्षमा धारण करने वाले बहुत थोड़े होते . 
है | क्रीध का परिणाम कितना बुरा होता है, इस सम्बन्ध में शात्र 
मे कहा है :-- 


कोहो पी३ पणासेइ, माणों विशयनासणो | 
भाया मिचाएि नासेइ, लोहो सब्बविणासणों ॥ 
“- दस ० ; घछन-3७ 

इस गाथा में ,शाल्षकार ने कहां है कि जब क्रोध उत्पन्न 
होता है हो प्रीति नग्ट हा जातो है और अनुकम्पा का,भी नाश हा 
जाता है। इस प्रीतिनाशक क्रोंव को क्षमा के द्वारा ही- जीतना 
चाहिए। क्रोध को जीत लेने से क्षमा प्रकट होती है . ओर क्षमा के 
होने, पर क्रोध जीता जा सकता है। इस अकार क्रोधविजय और 
सुसता में अन्योत्य सम्बन्ध है । 


जब कोई करटंक वचन कहता है तभी क्रोध और क्षमा की 
परीक्षा हाती है! । कहा भी हैं :-- 
जी जी कर बतलावतां, काने क्रीघ न आय | ह 
अगड़ा टेढ़ा बोलतां, खबर ज्षम्रा की थाय ॥ 


(१२१) सहस9्वां गौल 


-: अर्थातृ-जब कोई नम्रवापूवक बोल रहा हो तो सामने 
धाले को क्रोध उत्पन्न ही कैसे होगा ? यह क्रोधी है या क्षमावान्‌ है, 
इस बात की परीक्षा तो तभी होती है जब उससे आड़े-टेढ़ बचन 
बोले जाएँ । 

तुम लोग हमारे साथ भक्तिपूष्ेक बातचीत करते हो और 
हमारे प्रति नम्रता का व्यवहार रखते हो। ऐसी दशा में हमे क्रोध 
क्यों उत्पन्न होगा ? हाँ, कहीं बाहर जाने पर हमे कटुक बचन सुनने 
पढ़ें और उस बक्त भी-हम क्रोध न करे, वरन्‌ क्षमा रक्‍्खे, तभी कहा 
जा सकता है.कि हमने क्रोध पर त्रिज़य पा ली है 


जब क्रोध उत्पन्न हो तब ऐसा विचार करना चाहिए कि 
यह कुक घचत इस बात की कसौटी हैं कि हमारे अन्तम्करण में 
उमा है या नहीं? कसौटी पर बढ़ाने से ही खरे सोने का पता 
चलता है। इसी प्रकार कटुुक वचन की कसौटी पर द्वी क्षमा की 
परीक्षा होती है । 
क्रोध करने से कितनी अधिक हानियाँ होती है, इस विषय 
से कहा है :-- 
कीोहो अप्पोइकरोी उन्बेयकरों ये सगइनिदलणों । 
पेरजुवंधत्लशों. जलणशोें वबरग्रुगगणं-वण॒स्स ॥ 
फोहंधा निहशंति पृत्तं मिचं शुरु कलर्तत च। 
जणय॑ जणरणिं अप्प पि निःधणा कि च न कुणंति ॥ 
कोहगी प्चलित्रो न केबल दहड अध्यणो देह । 
सत्ताविदय प्रपिहु पहचह परभवविखासाय । 
तो फोहमहाजलणो विज्कवियव्यो समाजलेण सया || 


घदादर-किरिणावली (१२२ ) 
यहाँ कहा गया है कि क्रोध अप्रीति उत्पन्न करता है, उद्देग 
पैदा करता है और सद्गति का नाश करता है। क्रोध वैरानुबंध का 
बाप है और सदुगुणों के समूह रूपी वन को भस्म कर देता है। 
क्रोधामि दूसरों को ही नहीं जलाती किन्तु क्रोधी को भी अवश्य 
जलाती है। क्रोध यह भव भी विगाड़ देता है और पर भव भी 
विगाड देता हे। अतः इस क्रोधाप्मि को क्षमा के जल से सदा 
बुकाना चाहिए | 


क्रोध अग्नि से भी अधिक भयानक है। अप्नि एक ह्टी भव॑ ., 
का नाश करती है मगर क्रोध इह-पर भत्र दोनो का विनाशक है। 
अर्थात्‌ दोनों भत्रो को विगाइ़ता है। क्रोध की यह आग आत्मा में 
ही उतयन्न होती है। अपता आत्पा स्त्रतः क्रोध को पैदा करता है। 
क्रोध से क्रोव बढ़ता ही जाता है, इस कारण अनेक भवों का 
बैरानुघंध क्राव से ही दोता है । जब प्रीति का नाश हो तो समझना 
चाहिए कि मुभमे क्रोव उत्पन्न हुआ है| इसी प्रकार उद्धेंग होने पर 
भी यही समता चाहिए कि सुभमें क्राध पेदा हुआ है, क्योकि 
अग्रीति या उद्देग उत्पन्न होने का कारण क्रोध ही है। क्रोध ह्वी दुगंति 
में ले जावा है। जैसे अप्न थोड़े ही समय से रुई के ढेर को भस्म 
कर डालती है, उसी प्रकार क्रोध भी आत्मा के समस्त शुभ गुणो को 
भस्म कर देता हैं । क्रोध उत्पन्न होने पर सनुष्य आँखे होते हुए भी 
अचधा बन जाता हैं। तब वह क्रोधांध सनुष्य अपने पुत्र, सिन्र, शुरू 
तथा स्त्री आडि स्वजनों को भी न कर देता है। उस समय क्रोधांध 
मनुष्य में से दबाभाव निऊल जाता है । 


सुना है, मेवाड़ के एक गाँव में किपी मनुष्य ने क्रोध के 
आचव्श में आस्र पसरी से अपनी झ्लरीका सिर फोड़ डाला था। 
यह देखकर उसकी लडकी चिल्लाइई--'मेरे पिता सेरी माँ को सार रहे 
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हैं! लड़की की चिल्लाहट सुनकर बह अपनी लडकी पर भी क्रुध हो 
गया | उसने लब्की को पत्थर पर पछाड़ दिया और अन्त में आप 
भी अपघात करके सर गया । 


क्रोध के आवेश में ऐसे-ऐसे न जाने कितने अनथ होते 
रहते ः ) अतएव क्षमा द्वारा क्रोधष को जीतना चाहिए। सूत्र में भी 
कहा है 


उवसमभेण हणे कोह । 
अर्थात्‌-डउपशम-च्षमा से क्रोध का नाश करना चाहिए। 


जब अप्नि बढ़ती जा रही हो तो उसे बुझाने के लिए उसके 
विरोधी पदार्थ--पा्ती का उपयोग किया जाता है. उसी प्रकार क्रोध 
को उपशान्त करने के लिए क्षमा का ही अधिक से अधिक उपयोग 
करना चाहिये | ऋरेव करने से दूसरों को जो हानि होती है उसकी 
- अपेक्षा स्वयं क्रोध करने वाले को अधिक द्वानि उठानी पड्ती है। 
क्रोधी मनुष्य क्रोध करते समय समझता है कि में दूसरे की हानि 
कर रहा हूँ, परन्तु यह सान्यता पड़ौसी का धर जलाने के लिए 
अपसे घर मे आग लगाने के समान मूर्खतापूर्ण है। अपने घर में 
आग लगाने से पड़ैसी का धर जल भी सकता हैं और नद्दी भी जल 
सकता, किन्तु अपना घर तो जल ही जाता है। इसी प्रकार क्रोध 
करने से दूसरों की हानि हो या न हो, सगर क्रोध करन वाले की 
हानि तो हो ही जाती है | 

स्व० केसरीचन्दजी भंडारी ने मुझे अंगरेजी को एक पुस्तक 
दिखाई थी । उस पुस्तक में यह बतल्लाया गया था कि क्रोष उत्पन्न 
होने पर शरीर से बरी, कटार, छुरी आडि श्रो सरीखे पुदूगल 
निकलते हैं । जिस मनुष्य पर क्रोध किया जाता हे उसे अगर क्रोध 


मेड न हरेक, 


नवाहर-किरणादली (१२७ ) 
न आवे अथांत्‌ उसमे क्षमाभाव हो तो वे शब्र सरीखे पुद्गल शान्त 
हो जाते हैं। अगर सामने वाले में भी क्रोध उत्पन्न हुआ तो उस 
दशा में दोनों के वे शखर सरीखे पुदूगल आपस में टकराते हैं और 
फलस्वरूप संग्राम मच जाता है। शास्त्र में कद्दा है कि कषायसमुद्‌- 
घात से मयद्लुर संग्राम हो जाता है। क्रोध हो तो संग्राम होता ही 
है| इसीलिए शाखकार ऊँचे स्वर मे कहते हैं--क्षमा के द्वारा क्रोव 
को जीतो । अगर तुय्हारे भीतर क्षमाभाव होगा तो दूसरे का क्रोध 
आप द्वी शान्त हो जाएगा। परन्तु लोग थप्पड़ का जवाब घंसे से 
और गाली का उत्तर गाली से देना चाहते हैं । नतीजा यह ह्वोता 
है कि रगड़े-कगडे बढ़ते हैं। शास्त्रों मे और प्रन्थो में कहा है कि बैर 
से बैर बढ़ता है और क्रोध करने से क्रोध अधिक-अधिक बढता 
जाता है। अतएव क्रोध का जवाब क्रोध से न देकर और गाली का 
बदला गाली से न लेकर क्षमा द्वारा क्राध को जीतना चाहिए | इसी 
में आत्मा का कल्याण है। कहा भी है :-- 


दीधघा गाली एक है, पलटे होय अनेक | 
जो गाली पलतटे नहीं, रहे एक की एक ॥ 


अथोत--किसी ने किसी को गाली दी और गाली खाने 
वाला अगर बदले में गाली नहीं देता है तो बह गाली एक की एक 
ही रह जायगी और गाली देने बाला आखिर शान्त हो जाएगा। 
इससे विपरीत, अगर गाली का बदला गाली से दिया गया तो 
गालियों की परम्परा बढ़ती ही जाएगी और करगढ़ा हुए बिना नहीं 
रहेगा | अतः क्रोध उत्पन्न होने पर उसे क्षमा से जीतना' उचित है । 
शास्त्र में साधु के लिए तो यहाँ तक कहा है. कि--हे साधु ! अगर 
किसी के साथ तुम्दारा क्लेश हुआ है तो जब तक तुस उसे उपशांत 
नही कर लेते, तब तक तुम आहार-पानी लेने के लिए नहीं ज्ञा 


(१२४ ) सद़सठवां बोल 


सकते | क्रोध-को उपशान्त किये बिना तुम लाये हुए आहार-पानी 
का उपभोग नहीं कर सकते, विद्यार नही कर सकते, यहाँ तक कि 
शौच के लिए भी नहीं जा सकते | कदाचित्‌ तुम कहोगे कि जिसके 
साथ क्लेश हुआ है, उसे खमाकर में उपशान्ति करता हूँ लेकिन 
सामने वाला शान्त नहीं होता तो में क्या करूँ ? इस प्रश्न के उत्तर 
में शास्त्र कहता है--सासने चाला उपशान्त हो या न हो, यह 
उसकी इच्छा पर निभेर है, किन्तु तुम तो क्षमा का याचन-प्रदान 
करके उपशान्त बनो ! इससे तुम आराधक ही रहोगे | 


क्रोध को जीतने का सरल उपाय क्षमा ही है| दूस प्रकार 
के यतिवर्म में भी क्षमा को ही सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। 
कारण यह है कि जैसे समस्त पदार्थों के लिए प्रथ्वी दी आधार है, 
उसी प्रकार क्षमा ही समस्त गुणों का आधार है | आधारभूत प्रथ्दी 
ही स्थिर न रहे तो आधेय पदाथ किस प्रकार स्थिर रह सकेंगे ! इसी 
प्रकार सब्र गुणों का आधार क्षमा हो न रही तो दूसरे गुण किस 
प्रकार टिक सक्रेगे ? अतएद क्षमा की सर्वप्रथम आवश्यकता है। 
साधुश्ों का बन करते हुए कहा है :-- 


पहेलूँ लक्षण साधुनूं, क्षमा तणों भंडार | 
कठिन बचन सहे जगतनां, क्रोध ने करे लिगार ॥ 


तुम लोग प्रतिक्रमण से 'इच्छामि खमासमणो' का पाठ 
बोलते हो, कि--हे ज्माअमण ! में तुस्हें वन्दन करता हूँ । साधुओं 
में क्षमा के साथ और-ओऔर गुण भी होते है, सगर कज्षमागुण को 
प्रधानता के कारण ही उन्हे 'क्षमाश्रमण' कहते है। साधु का प्रधान 


नवाहर-किण्सावली (१५६ ) 





गुण क्षमा ही है और इसी कारण दश प्रकार के यतिवर्म में क्षमा 
को पहला स्थान दिया गया है । 


जैसे साधुओ के लिए क्षमा की अनिवाय अगवश्यकता 
बतलाई जाती है उसी प्रकार श्रावको के लिए भी क्षमा धारण करने 
की अनियाय आवश्यकता है। साधु को लक्ष्य करके चतुर्विंध सघ 
को क्षमा घारण करने की बात कही गई है'। अतएब जो पुरुष क्रोध 
के बश न होकर क्षमाशील रहेगा, बद्दी अपना कल्याण कर सकेगा । 


ना 


(०५) 


अड्सठवों बोल | 


ह] 


मानविजय 


सानव-जीवन को सफल तथा सार्थक करने के लिए शार- 
कार्यों ने चार कषायो का त्याग करना खावश्यक बंतलाया है । 
कषाय का सामान्य अर्थ है-ासंसार। मेतेजल यह क्रोध, 
सात, साया और लोभ--यह चार कषाय संसार की इृद्धि करते है। 
संसार से सुक्त होने के लिए कषाय का त्याग करना आवश्यक & | 
कपायो का स्वाग दे करने से संसार की वृद्धि होती रहती है। शास्त्र 
में कहा भी है :-- 


कोहो य साणों य अशिर्गहीया, 
माया य लोहो य पवड्ढमाणा | 


चत्तारि एए. कसिणा कैसाया, 
सिंच॑ति मलाई पुणव्भवस्ख ॥ 


ब्ननदुड ० मर हि. है 


ता 





अवाहर-किरणावली (१२८) | 
प पियययय/ किया 
अथाच--क्रोध तथा मान का निम्नरद करना कठिन है और 
माया तथा लोभ दिन-प्रतिदिन बढ़ते ही जाते है। सक्षेप में, यह 
- चारों कषाय संसार के मूल का सिंचन करते रहते हैं। - 


मुमुछु जीवो को संसार कीअसारता जानकर चारों कषायो 
का त्याग करना चाहिए। चारों कषायों को जीतने का उपाय शाब्र- / 
कारों ने यह बतलाया है :-- 

उवसमेण हणे कोहं, माणं  महबया जिणे। 

मायमजवभावेण, लोह संतोसओ जिणे-॥ 

>+दृश० ८, ३६ 

अर्थात्‌--क्रोध को क्षमा द्वारा जीतना चाहिए, मान को 
मृदुता-नम्नता से, जीतना चाहिए, साया को सरलता से जीतना 
चाहिए और त्ञोभ को सनन्‍्तोष से जीतना चाहिए | 

क्रोध को जीतने से 'जीवात्मा को क्षमागुण की प्राप्ति द्वोती 
है, क्रोध से उत्पन्न होने वाले नवीन कर्मों का बंध नहीं होता और 
पूब कर्मों की निजरा होती है | क्रोध को जीतने से आत्मा को यह 
अपूर्य लाभ दोता है। अब गौतम स्वामी यह प्रश्न करते है. कि माल 


किस प्रकार जीता जा सकता है और उसे जीतने से जीचात्मा को 
क्या लाभ होता है ? 


म्रलपाठ 
प्रश्व---माणविजएणं भंते | जीवे कि जशयह ९ 


उत्तर--माणविजएशं मदह॒व॑ जणयइ, मोणवेयरणिउ्ज 
कुर्म्म न बंध, पुव्बबद्धं च निज्जरेइ ॥६८॥ 
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(0 
शब्दा्थ 
प्रश्न--भगवन्‌ ! सान को जीतसे से जीवात्मा को क्या 
ज्ञाभ होता है ? 


उत्तर--मान को जीतने से आत्मा में सहुता का अपूब 
५ गुण प्रकट होता है, मानजल्य कस का बध नहीं करता और पहले 
बेधे कमे का क्षय करता है । 


ब्याड्यात्र 


» मदुता एक महान गुण है। शास्त्र मे कहा है कि सान पर 
पिजय प्राप्त करने से ही झदुता का सहान्‌ गुण प्रकट हो सकता है। 
जिसमें नम्नता होती है, वह व्यक्ति सहान्‌ सममा जाता है। घातुओ 
में सोता इस कारण कीमती माना जाता है कि उसमे नम्रता होती 
है। सोने को जितना ज्यादा पीटा जाता है, बद्द उतना ही सम्र 

१ बनता जाता है और जब वह एकदम निर्मल और नम्र हो जाता हैं 
तं॑व बंह कुन्दन कहलाता है। रत्न को भ्रहण करने की शक्ति कुन्दन 
मं ही होती है। इसीलिए पहले के लोग रन्न को सोने में जड़ने के 
लिए कुल्दून का उपयोग करते थे। जिस प्रकार नम्र बनाया हुआ 
सोना, रज्न को पकड़ लेता है, उसी प्रकार गुणरूपी रघ्न को बंही 

भहण कर सकता है, जिसमे नम्नतां हो । नम्नता प्राप्त करने के लिए 
भान को जीतने की ख्रावश्यकता है। मान को जीतने से ही नम्रता 
आती है और जब चम्रता आती है तब मान-जन्‍्य नवीन कर्मों का 
पेध नहीं होता ओर माच के कारण पहले चँधे हुए कर्सों की सी 
निजय होती है । डे 


शंका की जा सकती है कि मानजन्य बंधे हुए कस तो 
भोगतने ही पड़ते है? इसका समाधान यह है. कि अगर सात के 


सवाहर-किरणावली (१३० ) 
कारण पहले बंघे हुए कर्मों की निजरा नहों सकती.तो शाख्र में 
ऐसा न कहा गया द्वोता कि मान को जीतने से पहले बंधे हुए कर्मों 
की निर्जरा होती है । 


यहाँ यह भी पूछा जा सकता है कि शाश्ष में एक जगह 
ऐसा कहा है कि 'कडाणु कम्माण न मोक्ख अत्थि” अर्थात्‌ किये 
कर्मों को भोगे बिना उनसे छुटकारा नहीं मित्षता | इससे विपरीत 
यहाँ यह कहा गया है कि मान को जीत्तने से पहले बँघे हुए कर्मों की 
निजेरा होती है| इन दोनों कथनों में परस्पर विरोध जान पड़ना है । 
इसकी संगति किस प्रकार त्रिठज्लाई जा सकती है ? इस प्रश्न का 
उत्तर इस प्रकार है :-- ह 


कम भोगने तो पड़ते है, परन्तु उनके भोगने के सुख्य दो 
तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि कर्मों को तपस्या आदि के द्वारा 
उदीरणा करके भोंगा जाय और दूसरा तरीका यह है कि कर्म 
अपना अबाधा काजल समाप्त होने पर स्वाभाविक रीति से उद्य में 
आयें और तब भोगे जाएँ | उदाहरणाथ-रोगी को रोग का दुःख 
तो सहन करना ह्वी पड़ता है, परन्तु दवा का उपयोग करने से रोग 
की तीत्रता कम द्वो जाती है और साथ ही रोग जल्दी और सरलता 
से भोग लिया जाता है| इसी प्रकार कर्म भोगने तो पड़ते है परन्तु 
जो कर्म स्वाभाविक रूप से डद्य में आते हैं वे लम्बे समय तक 
और कष्टपूवेक भोगे जाते हैं | लेकिन जिन कर्मों की तपश्वर्यां आदि 
द्वारा उदोरणु की जाती है वे जल्दी और सरत्तापूवक भोगे- जा 
सकते हैं। कंमों को प्रदेश से भोगना भी भोगना है और विपाक से 
सोगना भी भोगना है-। दोनों प्रकार से कमे भोगे जाते हैं । परन्तु 
ज्ञानी पुरुष क्रोध, मान, माया और लोभ आदि, को जीदकर धथा 
तपश्नर्या द्वारा कर्मों की नि्जेरा करके आत्मा को उज्ज्वल बनाते हैं । 


+ 


५ 
३ 


(१३१ ) अडतय्वां बोल 


इस प्रकार धर्मक्रियारूपी आग में अगर कमोझुर दग्ध न किये जाएँ 
तो उन्हें बिपाक से भोगना पड़ता है और तब महान्‌ कष्ट होता है। 
इस तरह जब कम सरलतापूर्वक भोगे जा सकते हैं. तो फिर उन्हे 


रं 
महाकष्टपूचक क्यों भोगना चाहिए ? इस प्रकार विचार करके ज्ञानी 


जन कसें की निजरा करने का प्रयत्ष करते है। जब थोड़ा-सा 
प्रयास करने से ही कर्म विपाक का घोर कष्ट टल्ल सकता है तो पहले 
थोडा-सा कष्ट सहन न करके विपाक के समय सहादु:ख सहना 
कौनसी बुद्धिमत्ता है ? कर्म-बिपाक के महान्‌ कष्ट से बचाने के लिए 
ही भगवान्‌ ने मान को जीतने का उपदेश दिया है । क्योकि सान 
को जीतने से जीवन में नम्नता आएगी और नम्नता से कर्मों को 
निजेरा होगी। इस शास्त्रीय विषय को स्पष्ट करने के लिए एक 
उदाहरण लीजिए ;-- 

एक रोगी को भयड्डुर रोग हुआ । उसने वैद्य से शरीर की 
परीक्षा करवाई। वैद्य ने-रोगी से कहा--अगर तुम्हे “इन्जेक्शन' 
लगा दिया जाय तो तुम रोग की भ्यद्छुरता से बच सकते हो । तुस 
एक-दो इन्जेक्शन लगवा लो | यह सुनकर रोगी ने वैद्य से कहा-- 
मेरा शरीर बहुत फोसल है, इन्जेक्शन कैसे ले सकता हूँ ? कोई पीने 
की दवा दे दो ।” वैद्य बोज्ा--जैसी तुम्हारी मर्जी ! मेने तो तुम्हे 
रोग से मुक्त होने का उपाय बताया है!” रोगी ने इन्जेक्शन नहीं 
लिया और परिणाम यह हुआ कि उसका रोग भयक्कर हो गया। 
आखिरकार रोग से परेशान होकर बह फिर वैद्य के पास पहुँचा 
आौर बोला--इन्जेक्शन देता हो तो भले दे दीजिये मगर इस भय- 
इुर रेग को शान्त कीजिये! 

वैद्य ने कहा--अब यह रोग इन्जेक्शन से भी वहीं मिद 
सकता | रोग घहुत बढ़ गया है.। अब तो ऑपरेशन करता पड़ेगा । 

पहले इन्जेक्शन लगवा लिया होता तो मिट सकता था। 


जवाहर-किरणावली (१३० ) 
कारण पहले बंधे हुए कर्मों की निजेरा नहो सकती तो शास्र में 
ऐसा न कहा गया द्वोता कि मान को जीतने से पहले बंधे हुए कर्मों 
की निजरा होती है | 


यहाँ यह भी पूछा जा सकता है कि शास्त्र में एक जगह 
ऐसा कहद्दा है कि 'कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि? अर्थात्‌ किये 
कर्मों को भोगे बिना उनसे छुटकारा नहीं मिल्ता । इससे विपरीत 
यहाँ यद्द कहा गया है कि मान को जीतने से पहले बँघे हुए कर्मों की 
निजरा होती है । इन दोनों कथनों में परस्पर विरोध जान पड़ता है। , 
इसकी संगति किस प्रकार त्रिठउज्ताइ जा सकती है ? इस प्रश्न का 
उत्तर इस प्रकार है:-- 


कर्म भोगने तो पड़ते है, परन्तु उनके भोगने के मुख्य दो 
सरीके हैं। पहला तरीका यह है कि कर्मों को तपस्या आदि के द्वारा 
उदीरणा करके भोंगा जाय और दूसरा तरीका यह हे कि कर्म 
अपना अबाघा काल समाप्त होने पर स्वाभाविक रीति से उदय में 
आवबें और तब भोगे जाएँ । उदाहरणाथ--रोंगी को रोग का दुःख 
तो सहन करना ही पड़ता है, परन्तु दवा का उपयोग करने से रोग 
की तीत्रता कम दो जाती है और साथ द्वी रोग जल्दी और सरलता 
से भोग लिया जाता है। इसी प्रकार कर्म भोगने तो पड़ते है परन्तु 
जो कर्म स्वाभाविक रूप से उदय में आते हैं वे लम्बे समय तक 
ओर कष्टपूबवेक भोगे जाते हैं | लेकिन जिन कर्मों की तपश्चयां आदि 
द्वारा उदीरणा की जाती है वे जल्दी और सरलतापूबंक भोगे जा 
सकते हैं । कर्मा को प्रदेश से भोगना भी भोगना है और विपाक से 
भोगना भी भोगना है । दोनों अ्रकार से कर्म भोगे जाते हैं । परन्तु 
ज्ञानी पुरुष क्रोध, मान, माया और लोभ आदि, को जीतकर वथा 
तपश्चया द्वारा कर्मों की नि्जेरा करके आत्मा को उज्ज्चल बनाते हैं । 


र 


(१३१ ) श्डसठवां बोल 


इस प्रकार घर्सक्रियारूपी आग में अगर कमोडुर दग्घ न किये जाएँ 
तो उन्हें बिपाक से भोगना पड़ता है और तब महान कष्ट होता है। 
इम तरह जब कम सरलतापूर्वक भोगे जा सकते हैं तो फिर उन्हें 
महाकष्टपूवक क्यो भोगना चाहिए ( इस प्रकार विचार करके ज्ञानी 
जन कसममे की निजरा करने का प्रयत्न करते है। ज्ञब थोड़ा-सा 
प्रयास करने से ही कर्मविषाक का घोर कष्ट टल सकता है तो पहले 
थोड़ा-ला कष्ट सहन से करके विपाक के समय महादुःख सहना 
कौनसी बुद्धिमत्ता है ? कर्म-विपाक के महान्‌ कष्ट से बचाने के लिए 
ही भगवान्‌ ने मान को जीतने का उपदेश दिया है। क्योंकि सान 
को जीतने से जीवन मे नम्नता आएगी और नम्रता से कर्मों की 
निजेरा होगी। इस शास्त्रीय विषय को स्पष्ट करने के लिए एक 
उदाहरण लीजिए ;-- 

एक रोगी को. भयद्भुर रोग हुआ । उसने वैद्य से शरीर की 
परीक्षा करवाई। वैद्य ने रोगी से कहा--अगर तुम्हें “इन्जेक्शन! 
लगा दिया जाय तो तुम रोग को भयझ्लुस्ता से बच सकते हो । तुस 
एक-दो इन्जेक्शन लगवा लो | यह सुनकर रोगी ने वैद्य से कहा-- 
'मेरा शरीर बहुत कोमल है, इन्जेक्शन कैसे ले सकता हैँ ? कोई पीने 
की दवा दे दो ।” वैद्य बोल्ा--'जैसी तुम्हारी मर्जी ! मैंने तो तुम्हे 
रोग से मुक्त होने का उपाय बताया हैं।” रोगी ने इन्जेक्शन नहीं 
लिया और परिणाम यह हुआ कि उसका रोग भयक्कर हो गया। 
आखिरकार रोग से परेशान होकर बह फिर वैद्य के पाप्त पहुँचा 
और बोला---/इन्जेक्शन देना दो तो भले दे दीजिये मगर इस भय- 
छुर रोग को शान्त कीजिये /.“#. 

वैद ने कहा--अब यह रोग इन्जेक्शन से भी नहीं मिट 
सकता । रोग बहुत बढ़ गया है। अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा । 
पहले इन्जेक्शन लगवा लिया होता तो मिट सकता था | 


छवाइर-किरणावल्ी (१३२ ) 





आपरेशन की बात सुनकर रोगी घबराया । उसने वैद्य से 
कगा - ऑपरेशन कराने के लिए मेरा जी नहीं चाहता । 


दैद्य ने कहा--जैलती तुज्दारी मर्जी ! 


रोगी का रोग दिन-द्न बढ़ता गया। वह बेहद परेशान हो 
गया। तब वह फिर वैद्य के पास पहुँचा। बोजल्ञा-वैद्यराज! 
इन्जेक्शन या ऑपरेशन--जो कुछ करना हो करो, मंगर मुझे इस 
महामुलीवत से उबारो | 


चैद्य ने फिर शरीर की जाँच की | उसे मालूम हुआ->रोगी 
का सारा शरीर सड़ गया है। अब सारे शरीर को चीरना पड़ेगा:। 
उसने रोगी को अपना विचार बतलया | अंग की शज्लक्रिया करानी 
पड़ेगी, यह सुनकर रोगी बहुत घबराया और बोला--मैं अपने प्रिय 
शरौर पर शब्क्रिया केसे कस सकता हूँ ! 


चैद्य ने अन्तिम चेतावनी देते हुए कहा--अभी तो अग 
चीरने से ही शरीर ठीक द्वो सकता है, लेकिन बादं में अग चीरने पर 
भी ठीक नहीं होगा | यह रोग ही ऐसा भयद्गुर है कि फिर बह प्रांण 
लिए बिना शान्त नहीं होगा । 


अब अगर रोगी को अपने प्राणो की रक्षा करनी है तो 

उसे अपने अंग पर शमख्रक्रिया करानी ही होगी । पहले इन्जेक्शन 
क्ेने- मात्र से शरीर ठीक हो सकता था, पर तब उसने वैद्य का 
५५ कहना नहीं साना । अब शख्नक्रिया कराने का समय आ गया। 
- अगरअब शस््रक्रिया नहीं कराता है तो प्राण जाने का बक्त आएगा। 


- इंसी प्रकार इस समय कर्मरूपी जो रोग लगा है, वह धर्म 
क्रियारूपी दवा का नियमित सेक्स करने से शान्त .हो सकता है । 


(१३३) अड्ेसठ्वी बोज़ 
रढॉं 

अगर धममक्रियारूपी दवा सेवन न की गई या सेवन करने मे देरी 
की गई तो कम-रोग बढ़ जाएगा और परिणाम-स्वरूंप इतना दुःख 
सहन करना पड़ेगा कि उसके कहना भरी कठित,है ! अतएव कमें- 
. रोग को उंपशान्त करने के विषय में गम्भीर विचार करो । ज्ञानी 
जनों ने तपश्चर्या आदि आध्यात्मिक औषधों द्वारा उसे शान्त करने 
का जो अमोघ उपाय बतलाया है, उसे भल्ीमाँति काम में लाओगे 
तो तुम्द्दारा कर्म-रोग शान्तर हो जायगा और अधिक दुःख भी सहन 
नहीं करना पड़ेगा । 


कुछ लोग कहते हैं कि घर्मक्रिया करने में कष्ट सहन करना 
पड़ता हे । परन्तु ज्ञानियों का कथन है कि कष्ट धर्म करने से नहीं 
व्रंनू पूंबे कर्म से होता है। अगर धर्माराधंन करते समय होने वाले 
कष्ट संहल कंर लिए जाएँ तो कर्मोद्य के कारण द्वोने वाले कष्टों से 
सहज ही छुटकारा मिल्ल सकता है। ऐसी दशा में अगर थोड़ा कष्ट 
सहकर भी भविष्य मे आने वाले भयानक ढुःखों से बचाव द्वो सके 
तो क्या बुराई है ? 


पते कहने का आशय यह है, कि अगर सान-जन्य कर्मों की 
'निजेरा करनी हो तो मान को,जोतने का प्रयत्न करो । मान बड़ों-बडो 
को पतित कर देता है। इसलिए अभिमान त्यागो | इस विषय से 
एक कि ने ठीक हो कद्दा है --- 
मान रे सानव ! मान छुरो अति, मान श॒ुमान न मान न वीको, 
मान' मिटे सम्मान बंधे परमान करो शुभ वाक्य यती को। 
मान किया अपमांन लहे नवि मा लहे वर देवपुरी को, 
मानव-देह समान नहीं कछ धर्म सु मान के जाति सली को ॥ 


जअवाहर-किरणावली (११४ ) 


हम 
इस कविता का भायाथ यह है--हे पुरुष ! सान-अभिमातन 
करना बहुत बुरा है। अभिमानी व्यक्ति को अपमान का दुःख 
भोगना पढ़ता है और अभिमान का त्याग करने वाले को बदले में 
सन्मान प्राप्त होता है। निरभिमान व्यक्ति को इन्द्र भी नमस्कार 
करता है। यह बात सिद्ध करने के लिए शास्त्रकार ने भरी उत्तराध्ययन्त 
सूत्र में एक ऐतिहासिक उदाहरण उद्धुत किया है :-- 


दसण्ण्रज्ज॑ मुदियं चबत्ताणं मुंणी चरे | 
दसंण्णभद्दो मिक्खंतोी सकक्‍ख॑ सक्‍केण चोइओ ॥ 


न्न-्दत्त्रा० १६, ६32 
कि 


अर्थातू-शक्रेन्द्र की प्रेरणा होने से प्रसन्न और पयोध्त 
दशार्ण-राज्य को त्याग कर द्शाणु भद्र ने व्यागसा्ग अपनाया । 


दशाणभद्र राजा ने अभिमान त्याग कर किस प्रकार 
व्यागमार्ग अपनाया, इस विषय मे निम्नलिखित कथा प्रचलित है-- 


आजकल जिसे मन्दसौर कहते है, उसका प्राचीन नाम 
दशाणंपुर है | दशार्पुर का राजा द्शा्ं॑मद्र था। राजा घमनिएछ 
और भावनाशील था । उसने बिचारं किया--मुझे जो ऋद्धि-सिद्धि 
मिली है उसका उपयोग भगवान्‌ की ऐसी सेवा में करना चाहिए 
जैसी सेवा आज तक किसी भी राजा ने न की हो | अपनी इस शुभ 
भावना को कार्यरूप में प्रिणत करने का भी राजा को सुथोग मित्र 
गया । राजा ने सुना--भगवान्‌ महावीर इस ओर पदापंण कर रहे 
है। यह समाचार पाते दी राजा की प्रसन्नता का पार न रहा। 
उसने बड़े उत्साह के साथ प्रजा-जनों को आज्ञा दी कि भगवान्‌ को 
बन्दना करने के लिए जाते समय ऐसी तैयारी की जाय, जैसी आज 


( १३४ ) घअद़सठवां बीज 


रन 

तक्र किसी ने न की हो । जब राजा में इतना उत्साह दो तो प्रजा में 
और उसके नौकर-चाकरवर्ग में सी उत्साह हो आना स्वाभाविक है। 
भगवान्‌ को वन्दना करने के लिए राजा दशाशंभद्व ने अपूर्व तैयारी 
की ओर प्रस्थान किया। राजा को अपनी ऋद्धि देखकर अभिमान 
हुआ कि मेरे समान ऐसी तैयारी करके भगवान्‌ की चन्दना के लिए 
ओर कौन गया होगा ? लोगों को नवीन कपड़ा या जूता मिल जाने 
पर भी जब अभिमान हो जाता है तो राजा को अपनी ऋद्धि देख- 
कर अगर अभिमान उत्पन्न हुआ तो आख्चय ही क्या है? मगर 
लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे राजा का भी अभिमान न रहा 
तो दूसरों की तो बात हं। क्या है ? 


राजा दशाणसद्र सबको दान-मान-सन्मान आदि से संतुष्ट 
करता हुआ अपनी ऋद्धि-सम्पदा के साथ भगवान की बन्दना के 
लिए निकला | दूसरी तरफ शक्रेन्द्र भी भगवान्‌ की चन्द्ना के लिए 
आये थे । इन्द्र ने राजा को ऋद्धि के साथ वंदना करने आते देखा 
पर उसने राजा के हृदय के अभिमान को सी जान लिया। ज्ञानी 
इन्द्र ने विचार किया--राजा का अभिसान दूर कर देना चाहिए 
और उसे सत्यमार्ग दिखलाना चाहिए। इस प्रकार विचार कर इन्द्र 
ने अपनी वैक्रिय लब्धि से एक ऐसा द्ााथी बनाकर उतारा कि उसके 
सामने राजा की सारी ऋद्धि फीकी पड़ गई ! 


« राजा अप्रिमान के वश होऋर विचारने लगा--इन्द्र ने 
मेरी ऋद्धि की तुच्छुता दिखलाई है और एक प्रकार से मुझे पराजित 
किया है। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए ! में इन्द्र की होड़ 
नहीं कर सकता, क्योंकि इन्द्र अपनी वैक्रिय लब्धि से इच्छानुसार 
ऋद्धि बना सकता है। तो फिर इन्द्र को जीतने के लिए क्या उपाय 
करना चाहिए ? यह ठोक है कि मैंने अभिमान क्रिया सो उचित नहीं 
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है ऐप 
था, मगर अब पकड़ी हुई टेक किस प्रकार सिद्ध की ज्ञाय | इन्द्र 
को जीतने का मेरे पास एक ही-उपाय है-त्याग | त्याग के अति- 
रिक्त और किसी भी उपाय से बह्द पराजित नहीं हो सकता | 


इस प्रकार विंचारकर दशाण भद्र राजा ने स्वंविरति-संयम 

स्वीकार किया । अब बेचारा इन्द्र क्या करे ? उसने सोचा- प्रथम 

तो में दीक्षा द्वी नहीं ले सकता--ऐसा त्याग द्वी नहीं कर सकता ।| 

कदाचित्‌ दीक्षा ले लूँ तो भी मुंके इन मुनि से लघु शिष्य ही बनना 

पड़ेगा । अतएव श्रयस्कर यही है कि इन मुनि से क्षमायाचना करके 
पवित्र हो जाऊ | 


इस प्रकार विचारकर इन्द्र ने मुनिको नमस्कार किया और 
कद्दा--'भगवान्‌ की वन्दना करने के लिए आप सरीखी तैयारी 
वास्तव में किसी ने नहीं की है और अब आपका त्याग भी अपू् 
है। आपके त्याग से मैं प्रभावित हुआ हूँ ।? इस प्रकार कहकर इन्द्र 
ने राजा के स्याग की अशंसा की और मुनि से क्षमायाव॒ना «की, , 


त्याग करन की शक्ति मनुष्य से ही द्ोती है | देख में मनुष्य 
जितनी त्याग-शक्ति नहीं होती। इसी कारण देवभव की अपेत्ता 
मलुष्यभव बहुमूल्य माना गया है । मनुध्य अमिमान न करे तो देवों 
को भी जीत सकता है | श्रीदशवैकालिकसूत्र मे भी कहा है :-- 


देवा वि तं॑ नमंसंति जएस धम्से सया सणो | * 
अर्थात्‌ू--जिसका मन सदा धर्म में अनुरक्त रहता है, उसे 
देव भी नमस्कार करते हैं | 


धर्म का आचरण करने के लिए मनुष्य को जैसी सामग्री 
प्राप्त है, वैसी देख को भी प्राप्त नहीं है। अगर देवों को भी जीतना 


का कऑन्‍स्‍ीजीजि-++क ७-५. २०० मे 


वि, ८ १३७ ) अद्सहवतां बीक 


है तो मान को जीतो | मान करके दशार्॑भद्र राजा इन्द्र को नहीं 
जीत सका | त्याग करके उसने इन्द्र को पराजित कर दिया। मुनि- 
बन्दन करते समय आजकल्न भी उनका नाम स्मरण किया जाता है- 


दशारनभद्र राजा, वीर वंद्या धरी मान, 
' पद्धि इन्द्र हरायो, दियो छ+ काया ने अभयदान | 





यह बात ध्यान में रखकर तुम भी अभिमान को तजों। 

धमम के प्रताप से ह्वी इन्द्र, एक राजा के चरणो में नत हुआ था। 

राजा ने अभिसान छोड़ा तो इन्द्र को सी उसके चरणों की वन्दना 

करनी पढ़ी + अतः अभिमान त्यागो । इसी में आत्मा का कल्याण 

“है । जो अमिमान का त्याग करता है बह अपने आत्मा का उत्थान 

करता | और जो अभिमान करता है वह अपने आत्मा को पतित 
करता है । * 


वृक्षों सें भी जो वृक्ष नमन रहवां है बह अच्छा समका जाता 

है और जो अकड़ा रहता है वह ढूँठ कहलाता है। नम्र इक्त मे फल 

' भी रसीले - और मीठे लगते हैं, जब कि अकड़े रहन वाते वृक्त के 

फल कट्ुक और खराब होते हैं | उदाहरणार्थ--आम और एरड को 

देखो । आम नम्न होता है तो उसके फल मघुर और सुन्दर द्वोते है । 

एरंड अकड़ा रहता है तो उसके फल्न कट्ुक होते है। इस प्रकार 

जहाँ भम्नता होती है वहाँ अन्यान्य गुण भी आ जाते हैं। कद्दावत 

भी है--'जो नमता हैं वह परमात्मा को गमता है| अर्थात्‌ जो 
सम्रता घारण करता है वह परमात्मा का भी प्रिय बन सकता है। 


, , इसलिए तुम अपने जीवन मे नम्रता को स्थान दो । नम्रता 
साथ की पूर्ति करन के लिए भी धारण की जाती है। मगर स्वार्थ 
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है ४५ 
(0 
शब्दाथ 
प्रश्न--भंते ! माया को जीतने से जीवात्मा को क्या लाभ 
होता है ? 


उत्तर-गौतम ! माया को जीतने से जीव को आजंव 
( सरलता ) को प्राप्ति होती है और माया से वेदे जाने वाले कर्मों, 
का बंध नहीं होता और पहले बँघे हुए कर्मों की निजरा होती है । 


व्याख्यान 


जो माया को जीतता है वही सरलता रख सकता है और 
जो सरलता रखता है बदी माया को जीत सकता है | ,भावो को 
बनक्रता ही माया कहलाती है | शास्त्र में कहा है :--- | 


मायी मिच्छादिद्ली, अमायी सम्भादिद्दी |... 


अथात्त-कपट हो मिथ्यात्व है और सरलता ही सम्यक्त्त्त 
है। यद्दी बात ध्यान में रखकर माया का त्याग करना चाहिए। 
माया का त्याग करने से ही आत्मा मे सरलता आयेगी और जब . 
सरलता आएगी--माया न रह जाएगी--तब्र आत्मा का कल्याण 


होने में देरी नहीं लगेगी । | 


संसार में प्रायः अनेक लोग जान-बूककर . मायाजाल ' मे 
फँसते हैं। जो मायाचार करना जानता है उसे आज 'पोलिटिकल!' 
जैसा सुन्दर विशेषण लगाया जाता है। मगर शास्त्र मे मायाचारी 
मनुष्य की निन्‍दा ही की गई है। मायाचारी अपनी साया से मले ही 
दूसरों को ठगता हो पर उसकी आत्मा तो भलीमाँति जानती ही हे 
क्रि मैं फपट का सेवन कर रहा हूँ। कोई अपने छुल-बल से किसी 
अपद आदमी को पाँच ओर पाँच ग्यारह कहकर भले ही ठग ले, 


्थ 


(१४१ ) उनसट्वां बोल 


मगर वह स्वयं तो जानता है कि पाँच और पाँच दस होते हैं। में तो. 
कपट करके ही ग्यारह मनवा रहा हूँ। इस प्रकार अपनां ह्वी आत्मा 
कपट को निन्‍्दा करता है | आज तो बही चतुर सममा जाता है जो 
दूसरों को ठगने में चतुर दो । वकील भी बही दोशियार गिना जाता 
है जो भूठे को सच्चा और सच्चे को कूठा साबित कर सकता हो । 


सुना है, एक होशियार वकील भोजन करने बैठा था । इतने 
'में उसका एक मुवकिल आया और उसने पचास हजार रुपये के 
नोट चकोल के सामने रख दिये। वकील ने अपनी चतुराई का गये 
प्रकट करते हुए अपनी पत्नी की ओर निगाह फेरी | मगर पत्नी सृंह 
के आगे हाथ लगाकर रुदन कर रही थी। वकील ने रोने का कारण 
पूछा । कहा--'क्यों, अपने घर किस बात की कमी है ? देखो, आज 
ही पचास हजार आये हैं| में कितना होशियार हूँ और मेरी कितनी 
ज्यादा कमाई है, यह सब जान॑ते-बूकते भी तुम रो रही हो ९? 


चकील की पत्नी ने कहा--में तुम्हें देखकर रो रही हूँ । 
चकील--क््यों ? मेंने कोई बुरा काम किया है ? 


वकील़-पत्नी--आपने सच्चे को कूूठा और भूठे को सच्चा 
चनाया है। यह क्या कम खराब काम है? आप पचास हजार 
पाकर फूले नहीं ख़माते, मगर जिसके एक लाख डूब गये और एक 
साख घर से देने पड़े, उसके दुःख का क्या पार होगा? मुझे नहीं 
देह था कि आप इस प्रकार पाप का पैसा पाकर आनन्द मान 
रहह। 


घपकीज्ष--दमारा धन्धा द्वी ऐसा है। ऐसा न करे तो काम 
, कैसे चल्ने ? 
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, पत्नी--आप सत्य को असत्य बनाते हैं, इसके बदले सत्य 
को सत्य बनाने की ही वकालत क्यों नहीं करते ? सब्चा मुकदमा हा 
ले तो क्या आपका काम नहीं चलेगा ? में चाहती हूँ. कि आप 
प्रतिज्ञा ले लें कि भविष्य में कोई भी भकूठा मुकदमा आप हाथ मे 
नही लेंगे । ँ 
ख। पत्नी की बात वकील के गले उतर गई। बकील ने भूठा 
मुकदमा न लेने की प्रतिज्ञा की । उसने अपने मुबक्षि्ष से कहा-- 
अप यह रुपया ले जाइए और किसी प्रकार अपने प्रतिवादी को 
सन्तुष्ठ कीजिए | दरअसल आज उसे कितना दुःख हो रद्दा होगा ? 
आज में अपने बाकूचातुर्य से न्यायाधीश के सामने भ्ूठा को सच्चा 
ओर सच्चे को भूठा सिद्ध करने में सफल भी द्वो जाऊँ, किन्तु जम 
परलोक में मुझे पुणय-पापप का हिसाब देना पड़ेगा तब क्या उत्तर 
दूंगा ? कहा भी है :-- 


होयगो हिसाब तब मुख से न आधे ज्वाव, 
'सुन्दर' कहत लेखा लेगो रोई-राई को | 


वकील की बात सुनकर मुवक्किल भी चकित रह गया और 
कद्दने लगा--चास्तव में वकील-पत्नी एक सत्यमूर्ति है जिसने पचास 
हजार को भी ठोकर लगा दी । । 


इस घटना के आधार पर तुम किसे महान मानोगे ? स्त्री 
को या पुरुष को ? हमारे लिए तो स््री-पुरुष का कोई भेद नहीं है। 
जो सत्य-सरलता रखता है वही महान है। शास्त्र में भी कद्दा है-- 
'त॑ सब्च खु भय! अथांत्‌ सत्य ही भगवान्‌ है। हम लोग सत्यमूर्ति 
भगवान्‌ महावीर के शिष्य हैं। हमें उन्तके कथन पर विश्वास रखकर 
कपटसाव का त्याग करना चाहिए। 


(१४३ ) उनसठ्वां बोल 


। सत्याचरण की प्रतिज्ञा ले लेने से वकील की पत्नी अत्यन्त 
प्रसन्न हुई । उसने कह्ा--हम लोगो को भले ही कष्ट सहन करने पढ़ें, 
लेकिन पाप की कमाई करना उचित नहीं है। दूसरे दिन वकील ने 
वादी और प्रतिवादी को बुलाकर दोनों के बीच सन्‍्तोषज्ञननक सम- 
भौता करा दिया | 


कहने का आशय यह है कि छल-कपट करने वाले को, ज्ञोग 
होशियार सममते हैं परन्तु जब कपटी का ध्यान अपनी ओरलि।ता 
है तो उसे पग्चात्ताप हुए विना नहीं रहता। अतएव छल्-कपट का 
त्याग करके और माया-ममता को छोड़कर आत्मह्वितिषी लोगों को 
सरलता का आश्रय लेना चाहिये। लोगों में कपट होने के कारण 
ही श्राज कचहरियाँ निभ रही हैं। पहले जब लोगों में सरलता थी 
तो पचायत में ही झगड़े का समाधान हो जाता था ! सुनते हैं, अब 
फिर पंचायत की पद्धति आरम्भ हो रही है। परन्तु यह पद्धति तभी 
लाभदायक हो सकती है जब कपट का त्याग करके सत्यता और 
सरलता को जीवन में स्थान दिया जाय । सत््यता और सरक्ञता 
रखना ही सुमति है तथा कूड़ कपट और माया-मसता रखना ही 
कुमति है। अगर हम सुमति चाहते हैं तो कपट का त्याग करना 
श्रनिवाय है । त 


जो लोग सत्यता और सरलता का महत्व समभते हैं. वे 
मस्तक पर अनेक संकट आ पड़ने पर भी स्त्यता और सरलता का 
परित्याग नहीं करते। शास्त्र में इस बात के ज्वलन्त उदाहरण 
मौजूद हैं, कि सत्यता और सरज्ञता के द्वारा किस प्रकार आत्मा का 
कल्याण किया जा सकता है। उन उद्ाहरणों में से अनेक उदाहरण 
तुम्हें सुनाये भी गये हैं। फिर भी तुम इस ओर उपेक्षा ही धारण 
किये हो, यह उचित नहीं । सत्यता और सरलता की उपेक्षा करने 
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का परिणाम आखिर बुरा ही आता है। रावण ने साधु का वेष 
पहनकर कपटपूर्वक सीता का हरण किया ओर राम की मर्यादा का 
उल्लंघन किया था | मगर जब उसका कपट खुल गया तो कितना 
भीषण परिणाम आया ? कपट प्रकट होन पर दुष्परिणास होता 
ही है । अतएवं कपट का त्याग करके सरत्न-सत्य व्यवद्वार करो। 
इससे अन्त में तुम्दारा भल्रा द्वी होगा । अंजना में कपट होता और 
सरहद न होती तो अन्ततः वह प्रकट हुए बिना न रहता। मगर 
डसरे सरलता थी और साथ ही सत्यता थी अतएब बढ यही 
विचारती थी कि आखिर तो 'सत्यमेव जयते नानूतम्‌! अथात््‌ विजय 
सत्य की ही द्वोती है । 


श्री भमगवतीसूत्र में भगवान्‌ से गौतम स्वामी ने प्रश्न किया हैं;- 

 अश्व--से शुरं भते! अधिरं पलोइइ, थिरंन 
पलोइइ ५, 
उत्तर--हँता, गोयमा ! 


अर्थात्‌-हे भगवन्‌ ! अस्थिर पत्नटता है और रस्थिर- नहीं 
पत्नटता है, यह बात सच है ? भगवान्‌ उत्तर देते हें--हाँ, गौतम ! 
यह सच है । । हे 

यही बात सत्य के विषय में समभता चाहिर, क्योकि सत्य 
भी स्थिर और शाश्वत है। सत्य सदा सत्य दी रहता है। अतएब 


सत्य को जीवन में स्थान दो। सत्य को अपनाना भगवान्‌ को 
अपनाना है । 


कहते हैं, एक घार कबीर ने चलती चक्की देखी और उसमें 
से गेहूँ का आटा निकलते देखा | यद्द देखकर उन्होंने कहा-- 
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 चलतो चक्की देखकर दिया कबीरा रोय | 
दोनों पुड़ के बीच में, सावित बचा न कोय ॥ 


कबीर चलती चकी देखकर रो पढ़े ओर कहने त्गे--इस 
प्रथ्यी और आकाशरूपी विश्वग्यापी चक्की के पाटो में से कोई भी 
जीव नही. बच सककाी। सभी को मरना पड़ा है। कबीर का यह 
कथन पास से खड़े एक मनुष्य ने सुना और वह बोला-- 


कक 


चकी चले तो चलन दे, सबका मैंदा होय | 
कीले से लागे रहो, बाल न बांका होय ॥ 


अर्थात्‌-चक्की चलती है और गेहूँ का आटा हो रहा है तो 
' होने दो । अगर परमात्मा या सत्यरूपी कील को पकड़े रहोगे तो 
तुम्हारा बाल भो बांका नहीं हो सकता | कहा भी है-- 


परिवर्तिनि संसारे मत) को वा न जायते | 


अर्थात्‌ू--इस परिषत्तंनशील संसार में जो उत्पन्न होता है 
घद् अवश्य सरता है। 


परन्तु जो सत्य की कीली को पकड़ रखता है, उसका कुछ 
भी नहीं बिगड़ता | उसकी रक्षा अवश्य होती है । अतएव परमात्मा 
रूपी कीले को पकड़े रहो तो तुम्दारी रक्षा होगी। परमात्मा के 
साज्निध्य में ( समीप में ) आना ह्वी योग है। कहा भी है--'संयोगो 
योग इत्युक्त: |” अर्थात्‌ परमात्मा के साथ जीवात्सा का संयोग होना 
ही योग कहलाता है। आत्मा और परमात्मा के बीच एकता स्था- 
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पित करने के लिए ही अ्रष्टविध योग की क्रिया की जाती है । तुमसे 
कुछ अधिक नहीं हो सकता तो सत्य का अवश्य पालन करो | 
सत्याचरण करना भी आत्मा और परमात्मा के बीच एकता स्था- 
पित करने का साधन है। तुम चाहे जैसी दुःखमय अवस्था में 
होओ, अगर तुम परसात्मारूपी जीवन से जीवित हो तो तुम्हारे 
आत्मा का कल्याण हुए विना रह दी नहीं सकता | तथास्तु । 


कर 


न्‍ महक. ओम परनापापानबमक. 


॥॥॒ 
सभी आजा ऋण न बा जञाईए 


(७०) 


सत्तरवां बोल । 
/ २ 


लोभ-विजय 

परमात्मा का सा नाम-सकीतेन करने के लिए कपाय 
फा त्थागना आवश्यक है। जब तक हृदय में कषायभावना है तब 
तक परमात्मा की सच्ची प्राथेना नहीं हो सकती | कषाय का त्याग 
करना अथात्‌ क्रोध, मान, माया और लोभ को जीतना | कषाय को 
जीतने से आत्मा को बहुत ल्ञाभ द्वोता है। क्रोधविजय, मानविजय 
और सायाबिजय से होने वाले लाभो पर पहले विस्तृत विवेचन 
किया जा चुका है। अब लोभ को जीतने से जीव को क्या लाभ 
होता हे, इस विषय में गौतम स्वामी, भगवान्‌ महावीर से प्रश्न 
करते है ; -- 

मूलपाठ | 

प्रश्न---लोहबिजएशं | भंते | जीवे कि जण॒यइ १ 

उत्तर---लोहबिजएणं संतोसं जणयह, लोहबेय रिज्ज 
कर्म न बंधइ, पुव्व॒बद्धं च निञ्धरेइ ॥७०॥ | 
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शब्दा्थ 
प्रश्न--भगवन ! लोभ को जीतने से जीव को क्या लाभ 
होता हे । / 300 हा ह 


उत्तर--लोभ को जीतने से आत्मा सन्तोष प्राप्त करता है 
लोभ-वेदनीय कर्मों का बंध नहीं करता और पहले बँधे कर्मों की 
निजरा करता है । 


/ 


व्याख्यान 


अवगुरणों में लोभ सबसे बड़ा अवगुण है | लोभ से लोकिक 
हानि भी होती है और लोकोत्तर हानि भी दोती है । ल्ञोभ का कहीं 
थोभ ( विश्राम ) नहीं होता | इसी कारण लोभ को वैतरणी नदी 
की उपमा दी गई है । लोभ-लृष्णा केसी है, इस विषय में एक कंवि 
, ने कहा है ' 


आशानाम नदी मनोरथजला वष्यणातरब्गकुला,- . 

रोग ग्राइवती वितकेगहना घेय॑-द्रमध्य॑सिनी । 

मोहावत्तसुदुस्तराउइतिगहना.ग्रोत्तड्राचिन्तातटी 
... तस्‍या पारगता विशुद्धमनसो नन्दन्ति योगीश्वराः । 


ध 


इस« श्लोक “में कवि कद्दता हैं कि आशा नदी-बैवरणी 
नदी के समान हैं| तृष्णा, लोभ; आशा, यह सब पर्यायवाची शब्द 
हैं। जो लोग इस तृष्णा नदी के प्रबाह में फेस जाते हैं, उनके हृदय 
में ऐसे अनेक सस्कार उत्पन्न होते हैं, जिनके कारण दंःख भोगने 
पढ़ते हैं और संसार में परिभ्रमण करना पडता हे । 


ड 
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आशारूपी नदी में मनोरथरूपी जल भरा है । नदी केश्पानी' 
का तो अन्त आ सकता है परन्तु सनोरथ का अन्त नहीं आ' 
सकता । श्रीउत्तराध्ययनसून्र में कहा है--दो माशा सोने की इच्छा 
के |, 
रखने वाले की करोड़ों की सम्पत्ति से भी आशा-तृष्णा -शान्त 
नदी हुई। इस प्रकार आशा-तृष्णारूपी नदी के मनोंरर्थरूपी जल से 
- बाहर निकलना बड़ा ही कठित है। बड़ी-बड़ी नदियों को पार करने 
में तो बहुत से ज्ञोग समर्थ हुए होंगे, पर आशा-नदी को पार करने 
में कोई विरले ही समथ हो पाते हैं। साधारण लोग इस नदी को 
पार नहीं कर सकते । 
आशा-नदी में मनोरथरूपी जो पानी भरा हुआ है, उससें 
तृष्ण) की तरगे' उठती रहती हैं। जैसे नदी में मगर-मच्छ होते हैं, 
/ इसी प्रकार आशा नदी में भी हषरूपी मगरमच्छ द्वोते हैं। वे आपस 
में ही एक-दूपरे को खा जाते है। वे यद् विचार नहीं करते कि जैसे 
में दूमरे को खा ज्ञाता हूँ बैसे ही दूसरा कोई मुझे भी खा जाएगा। 
इमी प्रकार संसार में पड़े लोग राग-द्वेष के वश होकर एक दूसरे पर 
आक्रमण करना चाहते हैं । वे यह नहीं विचारते कि जिस प्रकार 
हम दूसरे पर आक्रमण करते हैं, उली अकार दूसरे हमारे ऊपर भी 
आक्रमण करेंगे । 


..._ नदी में जब पूर आता है तब किनारे के छोटे-छोटे पौधे भी 
वह जाते हैं। आशा नदी-भी अपने किनारे पर उसे हुए घेयं आदि 
गुणरूपी पौधो को बह्दा ले जाती है। नदी में मेंबर पढ़ते हैं और 
उनमें बड़े-बड़े आदमी भी डूब जाते हैं, उसी प्रकार आशा-नदी में 
भी मोहरूपी मँवर पड़ते हैं, जिनमें बढ़े बड़े भी डूब मरते हैं । आशा- 
नद्ठी के दोनों ओर चिन्तारूपी दो किनारे हैं। अन्य नदियों को तो 

|. नौका आदि द्वारा पार किया जा सकता है, लेकिन द्याशा-नदी को 


जवाइर-फकिरणावली . - ( १४० ') 
पार करना अत्यन्त ही कठिन हे | इस दुस्तर नदी को कोई शुद्ध मन 
वाला योगीश्वर ही पार कर सकता है। 


नाव में बेठकर कोई भी दुस्तर नदी पार की जा सकती है। 
ल्कि ऐसी अवस्थां में नदी एक क्रीड़ास्थली बन जाती है। इसी 
प्रकार जो लोग शुद्ध भावना के साथ परमात्मा का शरण ग्रहण 
करते हैं. उदके लिए यह ससार भी क्रोड़ाघाम बन जाता है। पर- 
मौत्मा के शरण में जाने पर यह दु'खमय ससार भी सुखमय बन 
जाता है। अतएव अगर दुःखमय संसार को सुखमय बनाना चाहते 
हो तो परमात्मा का तथा परमीत्म-प्ररूपित धर्म का शरण स्वीकार 
करो। 


कहने का ओशय यह है कि आत्मा को आशा-नदी पार 
करनी चाहिए । अगर तुस आत्मा को आशा-तदी के परले पार 
पहुँचाना चाहते दो तो परमात्मा के शरण में जाओ और कुछ _भी 
न बन पड़े तो परमात्मा का नाम-कीतन ही करो। शाज्न्र में कद्दा है- 


एको वि णमुकारों जिणवरवर्सहस्स बद्ध माणस्स | 
'संसार-सायराओ तारेइ नरं व नांरिं वा॥ 


परमात्मा को किया गया एक भी नमस्क्रार जब आत्मा 
को संसार-समुद्र से पार कर देता है तो फिर एक नदी को पार करा 
देना कौन बड़ी बात है ? अतः संसार-समुद्र को पार करने के लिए 
परमात्मा के शरण में जाना चाहिए । परमात्मा के शरण में जाने से 
आत्मा का कल्याण अवश्य होता है । 


आज क्रेवल कदने का जमाना नहीं रहा । अब काये कर 
दिखाने का समय आ गया है.। इसलिए तुम सुनने या कहने मे ही 


(१५१ ) सत्तर्बा बोन्ष 


न रहो बरन्‌ आत्मा का कल्याण करने वाले कार्यों में लगो.। पूज्य 
श्री भ्रीलालजी महाराज कहा करते थे--अपना शरीर नष्ट करने के 
लिए तो एक सुई की ही आवश्यकता रद्दतों है, परन्तु दूसरों का 
शरीर नष्ट करने के ज्षि० तलवार, बन्दुक आदि बड़े शर्_्रों की जरूरत 
पड़ती है। इसी प्रकार जब दूसरों को उपदेश देना हो तो द्देतु-दृष्टान्त 
आदि की आवश्यकता रहती है परन्तु जब अपनी ही आत्मा का 
कल्याण करना हो तो अधिक कहने की आवश्यकता नदी रहती। 
सिफे आत्मा को सरल बनाकर आत्मा का कल्याण करने वाले 
अनुष्ठान करने की ही आवश्यकता होती है। 


यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जब परमात्मा का नाम- 
संकीतेन करने से दी आत्मा का कल्याण हो सकता है तो फिर लोभ 
को जीतने के विषय में भगवान्‌ से क्यों प्रश्न किया गया है? इस 
प्रश्न का उत्तर यह है कि लोभ को जीतने से द्वी परमात्मा के नाम 
का सच्चा संकीतन द्वो सकता है। लोभ में पड़े हुए लोग परमात्मा 
का संकीतेन करते-करते दूसरे प्रल्ोभनों में फंस जाते हैं श्रौर तुच्छ 
वस्तु के लिए महान्‌ वस्तु का त्याग कर देते हैं । जैसे मूखे मनुष्य 
थोड़े से लाभ के बदले कीमती वस्तु का त्याग कर देते हैं, उसी 
प्रकार बहुतसे लोग नौ निदार्नों में से, किसी प्रकार के निदान 
( नियाणा ) द्वारा अपनी घमंक्रिया बेच डालते हे। जब लोभ जीत 
लिया जायगा तो इस प्रकार की भूल नहीं होगी। लोभ-विजयी , 
पुरुष महान्‌ परिश्रम से प्राप्त वस्तु उ्यथ नष्ट नहीं करेगा । 


कल्पना फीजिये, किसी को खान खोदते समय एक कीमती 
हीरा मिला । अब दूसरा आदसी उससे कहता है--'यह द्वीरा मुमे 
दे दो, मैं तुम्हें पाँच सेर मिठाई देता हूँ!” द्वीरा वाले पुरुष को भूख 
भी लगी है । फिर भी क्या वह मिठाई के बदले द्वीरा दे देगा ? इस 


क्षवाहर-किस्णावली ( १४२ ) 
प्रश्न का उत्तर नकार मे ही मिलेगा । वह यही सोचेगोा कि मेरा 
हीरा कीमती है। में, मामूली कीमत की मिठाई के बंदले' अपना 
मूल्यवांन द्वीरा कैसे दे दूं अगर बह द्वीरे को कीमती समझता हुआा 
सी मिठाई के बदले में दे:देता: है तो उसे मूे ही कहना होगा । 'इसी 
प्रकार: नाम-संकीतेनरूपी रत्न .को, तुज्छ वस्तु? के बदले में दे देना 
मू्खेता ही है । जो लोग नाम संकीत्तेन . को कोमती समम्कर ससार 
के किसी भरी पदार्थ के साथ उसकी अदल-बदल नहीं करते, वही . 
उसका महान्‌ फल प्राप्त कर सकते हैं |! पर यंह  भहान्‌' फल तभी 
प्राप्त हो सकता है जब लोभ पर विजय प्राप्त कर ली जाय । इस 
प्रकार लोभ को जीते _विना परमात्मा के नाम-कीतेन का यथेष्ट 
लाभ प्राप्त नहीं हो सकता । ३) रे 
अगर' कोई सौ रुपया देकर तुम्हें भगवान मद्दावीर को 
गाली देने के लिए कहे तो क्या तुम भगवान्‌ को गाली दोगे ? नहीं । 
भत्ते तुम्हें रुपया की आवश्यकता' है, फिर भी तुम सगवान्‌ को 
गाली नहीं दोगे । ऐसा करने का कारण यही है कि तुमने भगवान्‌ 
के लिएं सौ रुपये का लोभ त्याग दिया है। जैसे तुमने सौ रुपये का 
लोभ छोड़ रक्खा है, उसी प्रकार कोई हजार का लोभ छोड़ने वाला 
भी मिल सकता है । इसी प्रकार जो महान्‌ लोभ त्याग देता हे वह्दी 
नाम-संकीतन का ल्ाश्न प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत जो ' 
लोभ नहीं तजता वह तुच्छ वस्तु के बदले में नाम-संकीतन के महान्‌ 
लाभ से वंचिव हो जाता है। अरणक श्रावक को देव ने- कंढ़ल की 
दो जोड़ियाँ दी थीं, लेकिन अरणक ने उन्हें अपने पास नही रखा 
क्योंकि बह उसकी परिग्रह की मर्यादां से बाहर थीं। अगर अरणक 
' ने ज्ञोभ न जीता होता तो क्या बह-मर्यादी में स्थिर रह सकते थे? 
जो व्यक्ति अपनी वस्तु .को अनमोल मारनक्वर पुदूगल के ,मीह में नही 


ध न 
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पडता है, वही अपनो वस्तु की रक्षा कर सकता है। इसी प्रकार 
परमात्मा के नामंसंकीतेन के फल की रक्षा भी वहीं कर सकता हैं 
जो नामस धैतन के बदले में संसार को कोई भी चस्तु नहीं चाहंता | 


तुममें से कोई कह सकता है कि हम परेसार्त्म के नाम- 
मंकीतन के बदले में सांसारिक पदार्थों की इच्छा करते द्वी कहाँ है ! 
ऐसा कहने वाले को यही उत्तर दिया जा सकता है कि अनेक लोग 
हमारे पास आते हैं और कहते हैं -मुमे अंमुंक काम के त्षिए जाना 
है, अतः मांगलिक सुनना चाहता हूँ। दालांकि साधु को किसी भी 
समय॑ मांगलिक सुनाने में कोई बाधा नर्दी है, फिर भी देखना चाहिए 
कि सुनने वाले की भावना क्या है ! बह तो मांगलिक सुनकर अपने 
सांसारिक काये की सफलता हो चाद्वता है । पर इस तठंरह सांसारिक 
पदार्थों के प्रति समता रखकर मांगलिक सनना तो परमात्मा के 
नाम पंकीतेन को सांसारिक पदार्थों के बदले में बेचने के समान है 
इसलिए आत्मा को निमल रखना चाहिए और ससारिक पदार्थों के 
प्रति उत्पन्न दोने वाली इच्छा को दबा रखना चाहिए। हम ज्ोगो 
को आत्मकल्याण का यह सुयोग प्राप्त हुआ है। इस सुपोग को 
वृथा न जाने देकर परमात्मा का नाम सकीतत करके आत्मद्वित 
साध लेना चाहिए । परमात्मा के नाम-सक्ततेन का महत्व कुछ कम 
नहीं है। शासत्र मे कहा है :-- 


तहारूवाणं अरिहंताशं मगवंताश नामगोयं सवणयाए 
दि महाफलं | 
अर्थात्‌ू-+तथारूप अरिहन्द भगवान के लाम-गोन्र का 


अंवण करने से भी महान्‌ फल्न प्राप्त होता है। इस मद्दान्‌ फल की 
प्राप्ति सरलतापूद क हो सकती है, पर लोग परमात्मा का नामकीतन 


अयाहर-किरणावतती ' (१५४ ) 


न फरके फिजूल कामों में समय का दुरुपयोग करते हैं। लोग रेल में 
बेठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। उस समय रेल में कोई 
खास काम नहीं रहता | फिर भी लोग क्या परमात्मा का स्मरण 
करने में वह समय लगाते हैं ? उस समय में परमात्मा का नाम- 
स्मरण किया जाय तो क्या हानि हो सकती है ? ऐसा न करने का 
कारण तामस्मरण के प्रति उनकी लापरवाही ही है। में तुम सबको 
परमात्मा का नामस्मरण करने का उपदेश देता हूँ। परन्तु जब नक 
तुम्दारे आत्मा में जागृति न आवे तब तक सिर्फ मेरा उपदेश क्या 
असर कर सकता हे ? जमीन में बीजारोपण करने पर वर्षा हो 
जाय तो घीज उग सकता है | अगर बीजारोपण ही न किया हो तो 
बर्षों होने पर भी उससे क्या ल्ञाभ है? अतएव मुझे तुमसे यही 
कहना है कि अपने अन्तरात्मा में परमात्मा का नाम-कीर्तन करने 
की जागृति उत्पन्न करो | लोभ का त्याग करके परमात्मा का नास- 
संकीतंन करने से आत्सा का कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा / 


(७५) है 


एकत्तरवां बोल । 


जी 


राग-देष-मिथ्यादशन-विजय 
आत्मा को स्वतन्त्र बनाने के उद्देश्य से ही शास्त्र में सम्य- 
क्त्थ के विषय में पराक्रम करने के लिए कहा गया है। सम्यक्स्व में 
पुरुषाथे करना ही सच्चा पुरुषा्थ है। 


पराक्रम, शक्ति, सामथ्य या पुरुषाथ तो प्रत्येक जीवात्सा 
में विद्यमान है। सगर उसका उपयोग भिन्न-भिन्न रुपो मे हो रहा है। 
जो पुरुष शस्त्र का प्रयोग दूसरे-पर न करके अपने दी ऊपर करता 
है, उसकी गणना सूर्खों में की जातो हैं। इसी प्रकार संसार से 
विरने के जो साधन प्राप्त हुए हैं, उन साधनों से संसार में डूबने 
बाला जीव बालजीव कहलाता है । 


जब् यह बाल-भाव मिटता हैतो साथ दी धंष्टि में भी 
परिषत्तन होता है। इस परिवर्तित दृष्टि को जैनदशेन सम्यम्दष्टि 
कहता है। इस दृष्टि को प्राप्त करने के पश्चात्‌ जो पुरुषार्थ होता है 
वही सच्चा पुरुषा् है । 


कवादर-किरणावल्ती (१४६ ) 





् 

जीवन का सच्चा पुरुषार्थ स्फुटित करने के लिए शाख्रकारों 
ने सम्यक वपराक्रम नामक अध्ययन सें ७३ उपाय बतलाये हैं। 
इनमें से सत्तर उपायों पर विस्तार के साथ, विवेचन किया जा चुका 
है। सड़सठवें से सत्तरवें घोल तक कषाय का त्याग करने के लिए 
कहा गया है। राग, हेष और मिथ्यात्व का त्याग किये बिना कषाय 
का त्याग नहीं हो सकता | इसलिए गौतम स्त्रामी, भगवान्‌ महावीर 
से राग ह्ष-मिथ्यात्व के त्याग के -सम्पन्ध में प्रश्न करते हैं :-- 


मूलपाठ 
प्रश्न--पिज्जदोसमिच्छादंसण विजएयू्‌ भंते ! जीवे कि 

जणयह ६ ॥ 
उत्तर--पिज्जदोसमिच्च्रादंसणविजएणं नाणदंपण- 
चरित्ताराहणयाए अब्भुट्रेइ, अद्वविहस्स कम्पस्स कम्मरशंटि 
विमोयणयाए तप्पठ भयाए जहाजुपच्वीए अड्टवीसइविह मोह- 
णिज्ज॑ कम्पं॑ उम्घाएद, पंचत्रिह नाणावरणिज्जं, नवविहं 
दंसशावरणिज्जं, पंचविहं अन्तराश्यं, एए तिन्नि वि क्कम्मसे 
जुगरय॑ खबेह, तओ पच्छी अणुत्तरं कसियं पडिपणणं निरा- 
वरणं वितिपिरं विसुद्धं लोगालोगप्भाव॑ फेवलवरनाणदंसरां 
समुप्पाडेइ, जाव सनोगी भवह ताव इरियाबहिय॑ कम्सं निबंधह 
सुहफरिसं-दुममुगठिहय, ते पृठघसमए बद्धं विध्यसमये बेइय॑ 
तइयसपये निश्धिण्णं, तं बद्धं पृट्ठ उदीरियं बेइयं निज्जिण्णुं 

सेयाले य अकम्म॑ यादि भव ॥७१॥ 


(१५७ ) पकत्तरवां बौक 


शब्दार्थ 
प्रश्न--भगवन्‌ | राग द्वेष तथा मिथ्यादर्शन पर बिज्ञय 
प्राप्त ऋ ने से जीव को क्या लाभ हाता है 


उत्तर--गौतम ! राग टेप तथा मिथ्णद्शेन को जीतने से 
सर्वप्रथम तो जीव ज्ञान, दशेत और चारित्र की आगाधना में उद्यमी 
बनता है, फिर आठ प्रकार के कर्मों की गांठ से मुक्त होने के लिए 
क्रमपूृवेक अट्टाईंस प्रकार के मोहनीय कर्मों का क्षय करता है । 
उसके अनन्तर पाँच प्रकार के ज्ञानावरण कस, नौ प्रकार के दर्शना 
बरण कसे ओर णाँच प्रकार के अन्तराय कर्म का एक साथ क्षय 
करता है। तत्पश्वात्‌ श्रेष्ठ, सम्पूर्ण, आवर्णरहितत, अन्धकाररहित 
विशुद्ध और लोक अलोक में प्रकाशित केवल्ज्ञान और केवलदर्शन 
प्राप्त करता है | केबलज्लानी और केवलदशंनी होने के बाद जब तक 
सयोगी होता है तंव तक ईर्यापथिक कुर्स बेघता है। उस कर्स का 
रपशे सिफे दो समय की स्थिति वाला और सुखकर होता है। बह 
कर्म पहले समय में बँवता है, दूसरे समय में वदून किया जाता है 
और तीसरे समय में नष्ट हो जाता है । 


व्याख्यान 

शास्त्र में कह्दा है--'रागो य दोसो दि य कम्मवीय' अर्थात्‌ 
राग और द्ेष--यह दोनों कर्मबीज हैं । संसार से मुक्त होने के लिए . 
इस कमेबीजे को दुग्ध कर देना आवश्यक हे। ट्वेष को जीतना 
जितना कठिन है, उसकी अपेक्ता राग को जीतना अधिक कठिन है । 
ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराघना करने मे राग, ठेष तथा 
सिध्यात्व, यह तीनों बाधक हैं। यहाँ राग-हेष और मिथ्यात्व को 
पक साथ बतलाकर उनका कार्य-कारण संबंध प्रकट किया गया है । 


धढाहर-किरणावली ( १४८ ) 


रु 


षाह्य दृष्टि से राग-ठ्ष को जीत लेने से ही यह नहीं कहा 

जा सकता कि वास्तव में राग हेष जीत लिए गये हैं। जब सम्य- 

उ्ञान, सम्यग्द्शन और सम्यकचारिन्र की आराधना हो तभी सम- 

भना चाहिए कि राग-द्वेष पर विजय प्राप्त हो चुकी है। अगर इस 

ग्क्नत्रय की भन्नीमाँति आराधना नहीं होठी तो समझना चाहिए क्रि 

राग, हष और मिथ्यात्व को लोक-दिखाऊ ही जीता है--बास्तविक 
रूप से नहीं | 


जिस काम को करने मे कोई कष्ट नहीं दोता, लोग उसे 
करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर कष्टकारी कार्य करने के 
लिए लोग तैयार नहीं होते । जैसे एकेन्द्रिय जीव की रक्ता काना भो 
शाब्यसम्मत है, किन्तु एकेन्द्रिय जीव की रक्षा करने के लिए जितना 
पुरुषाथे, करना पड़ता है, उसकी अपेक्षा बहुत ज्यादा पुरुषार्थ 
पंचेन्द्रिय जीबों की रक्षा के लिए करना पड़ता है और पचेन्द्रियों में 
भी पशुओं की अपेक्षा मनुष्य की रक्षा करने सें सबसे ज्यादा श्रम 
करना, पड़ता है। जीवत्व की दृष्टि से तो एकेन्द्रिय भी जीच है और 
पंचेन्द्रिय भी जीव है, परन्तु पंचेन्द्रिय को और उसमें भी मनुष्य की 
7क्षा करने में राग-हेष को अधिक मात्रा में जीतना पड़ता है। इस- 
लिए समस्त प्राणियों में सबसे पहले मनुष्य रक्षा का पात्र हे।' 
परन्तु आज तो उलदी गछ्भा बह रही है। आज लोग एकेन्द्रिय जीव 
की गक्षा करन के लिए तो तैयार दो जाते हैं. लेकिन पंचेन्द्रिय और 
मनुष्य की रक्ता करने में उपेज्ञा बतलाते हैँ। एक बकरे को छुड्टाकर 
पीजरायोल में सेज देना सरंल है, इस कारण उप्तकी रक्षा करने के 
लिए लोग तैयार हो जाते हैं, मगर मनुष्य की रक्षा करने का अवब- 
सर आने पर विचार में पड़ जाते हैं । बकरे को पीजरापोल में भेज 
कर लोग अपनी जिम्मेवरी से छूट जाते हैं लेकिन विचार करो कि 


(१५६) एकत्तरवां बोल 


राग-द्वेष को अधिक कहाँ जीतना पड़ता है? बकरे की रक्षा करने 
में अधिक राग-इष जीतना पड़ता है या मनुष्य की ग्क्षा करने में? 
ऋदाचित्‌ लोग सनुष्य के प्रति दया दिखलाते भी हैं तो पेसा-आाधा 
प्रैसा देकर अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाते हैं। वे यह नहीं 
सोचते कि मनुष्य के प्रति हमारी गहरी जिम्मेवरी है। वास्तव में 
मनुष्य की दया किस प्रकार की जा सकती है और मल्ुष्य की दया 
कग्ने की हम,रे ऊपर कितनी जिम्मेवरी है, यह बात स्पष्ट करने के 
लिए एक सुना हुआ उदाहरण इस प्रकार है :-- 


।, कहते हैं, अमेरिका में दो मित्र गिरजाघर जा रहे थे। इस 
शिरज्ञाघर के बाहर कुछ लूले लॉगड़े भिखारी पड़े थे। इन ल्गडों को 
देखकर एक भिन्न को दया आह६। दया तो दानों के हृदय में उत्तन्न 
हुई थी सगर एक ने अपनो दया सफल करने के लिए जब से कुछ 
प्रम निकाल्ञकर भिखारी को दे दिये । यह देखकर दूसरे ने कहा-- 
तुमने इस लेंगड़े भिखारी पर दया तो की, किम्तु यह तो मिखारो का 
भिखारी दी रहा ! हृदय में दथा उत्पन्न होने पर भी ओर पैसा देने 
पर भी भिखारी का भिखारीपन तो मिटा नदों ! 


सुनते हैं, बम्बई, कलकत्ता आदि बड़े शहरो मे ज्ञोग प्रायः 
अन्धों को पैमे देत हैं, आँल वालो को बहुत कम देते हैं। अतएद 
अनेक भिखारी अपने बालकों की आँखें इसीलिए फोड़ डालते हैं कि 
बह अन्धे हो जाएँगे तो उन्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे । 


, दूसरे मित्र ने पैसा देने वाले से कदा--अगर हमारे अन्तः- 
करण में उस भिखारी के प्रति सचमुच अनुकम्पा हो तो हमें सिफ 
कुछ पैसे देकर ही छुटकारा नहीं पा लेना चाहिए, वरन्‌ उसका 
मिखारीपन दूर करने का प्रयज्न करना चाहिए। मिखारी पर दया 
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करके तुमने पैसे का ममत्व त्याग किया हैं, सो तो ठोक है मगर 
तुमने सश्ची दया का परिचय नहीं दिया । 

पहले मित्र को इस प्रकार कहकर दूसरा मित्र उस लेंगडे 
भिखारी को अपने घर ले गया ओर बनावटी पेर लगाकर उसे इप्त 
योग्य घना दिया कि वह चलने फ़िरन में समथ हो गयां। इंसके 
बाद उसे कोई काम सिखलाकंर ऐसा बना दियां कि फिर उसे भीख 
न माँगनी पड़े । 


इस घटना पर विचार करो। सोचो कि दोनों में से किसकी 
अनुकम्पा अच्छी और ऊँची है ? इस प्रश्व का यही निश्चित उत्तर 
मिलेगा कि जिसने राग-हेष को जीतने का विशेष पुरुषाथे किया है, 
उसी की दया उच्च है | शास्त्र की दृष्टि से एकेंन्द्रिय या पंचेन्द्रिय 
प्राणी में जीवत्व की अपेक्षा से कोई भेद नहीं है। .परन्‍्तु जितनी' 
दुयां बड़े प्राणियों की की जाएगी, उतना ही,अधिक दाग-द्वंष 
जीतना पड़ेगा। 


१ 

कहने का आशय यह है कि लोग राग-द्वेष को जीतने की 
बात तो करते हैं, मगर सम्यगज्ञान, देशेन और चारित्र की आरा- 
घना होने पर दी माना जा सकता है कि राग-द्वेष पर क्िजय प्राप्त 
की गई हैं। ऊपर से राग-द्वेष को जीतने की बात करता और 
भीतर-भीतर क्रोध क़रना या इह्ेष से जलना राग हेष जीतने का 
चिह नहीं है। आत्मा भीतर से भी शान्त हो और बाद्वर से भे) 
शान्त हो तभी राग-दवेष पर विजय पाना कंद्वा जां सकता है नर 


एक आदमी ने तीन आदमियों को गाली दी। गाली छुनकर 
एक ने सोचा--मैं यही नहीं जानता कि गाली किस कहते हैं. ! गाली 
देने चाला मुझे गाली नदी, किन्तु उपदेश दे रहा है । बह मुमे लुच्चा 


(१६१) एकत्तरवाँ बोश 
कहता है, अगर मुभमें लुच्ापन है वो मुझे उसका त्याग ,कर देना 
चाहिए और सचमुच मुभमें लुखापन है और यह आदसी उसकी 
लिन्‍्दा क़रता है तो क्या बुरा करता है ? इसे प्रकार विचार करके 
पद्चला मनुष्य शान्त रहा | उसके हृदय में लेशमात्र भी छेष उत्पन्न 
नही हुआ । 


दूसरे आदमी ले कहा--यह सुझे याल्ियाँ दे रहा है। यह 
कहकर उसले गाली देने जाले को दरड दिया । 


तीसरे आदसी को गालियाँ असह्य सालूम हुईं । पर उसके 
सोचा-गाली देने वाला बलवान्‌ है और में निबल हूँ। में उससे 
कुछ कहूँगा तो वह सुमे मार देंगा । 


. इन तीन तरह के मनुष्यों से से तुम किसे अच्छा और किसे 
घुरा कहोगे ! इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा जायगा कि पहले 
मनुष्य ने पूरी तरह अद्विंसा का पालन किया है और गाली के 
विषय से राग-टेष जीत लिया है, जब कि तीसरे आदमी ने अद्दिसा 
का सिफे ढोग ही किया है । उससे वास्तविक अदिसा नहीं है । उसने 
दिखावटी तौर पर क्रोध को जीता है, दरअसल नहीं । उसके दिल से 
क्रोव है; बदला लेने की भावना है, पर अशक्ति के कारण ही वह 
चुप रहा है। इस प्रकार की अहिंसा या क्षमा तमोगुणी हे। पहले 
मनुष्य ने जिस अहिंसा का परिचय दिया वह अहिसा सतोगुणी है। 

है 
हृदय में राग-हेप उत्पन्न न दोचा, अपूर्व शान्ति रहना सतो- 
गुणी क्षमा है। हृदय में जब सवोगुणी क्षमा रहती हैं तभी 
सम्यम्जान, दर्शन और चारित्र के पर्याय उत्पन्न होते है। अत्तएव 
- अगर तुम सिद्धान्त के अनुसार राग-ह्वेप को जीवना चाहते हो तो 
बाहरी तौर पर ही राग-द्वेप को जीतने में सत लगे रहो, पर भीतर 


श्र 


नवादर-किरणावली (१६४ ) 
की जाने वाली भ्रवृत्ति। इन पाँच कांरणों से जीवात्मां कर्म 
परमोणुओं को अ्रहण करते हैं। अतएवं इन क्संबंधन के करिरंो “को 
दृर करना उचित 


राग और द्वेष का स्वरूप पहले बतल्ाया जा चुका है। 
किसी भी वस्तुं का स्वरूप समम लेने के बाद ही उसे स्वीकार किया 
जाता है या त्यागा जांता है । 


राग और द्वेष कम के बीज हैं और -कर्म-बीज दु.खोत्पर््ति 
का कारण है। यह बात हम जान गये हैं तो अब यह ।चचारना 
चाहिए कि राग और टेष किस प्रकार दूर किये जा सकते'"हैं और 
उन्हे दूर करने से क्या लाभ होता है ! । 


राग-देष तथा मिथ्यादशन को जीतने से जीवात्मा को क्या 
ज्ञाभ होता है, यही' प्रश्न गौतम स्वामी ने भगवान्‌ महावीर से 
किया है। 

भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कर्मग्रंथि भेदने का 
तथा शाश्वत झुख पाने का मार्ग बतलाया है। राग, द्वेषप और 
मिथ्यादर्शन पर विजय प्राप्त करे ले तो उसमें विद्यमान अनन्त 
शक्ति-सामथ्ये प्रगट द्वो जाता है | जीवात्मा में अनन्तज्ञानः अनन्त- 
दर्शन, अनन्तचारित्र, 'अनन्तवीर्य' आदि विद्यमान हैं। किन्तु कर्म 
के आवरण के कारण आत्मा की-शक्तियाँ तिरोद्दित द्वो रही हैं । 


प्रश्न किया जा सकता है कि अमू्त आत्मा मूत्त कर्मों को 
किस प्रकार ग्रहण करता है? इस प्रश्न का उत्तर यद्द है कि जैसे 
दीपंक “बत्ती के द्वारा तेज्ञ को -भदण करके, अपनी उष्णता' से उसे 
ज्वाला के रूप में परिणुत करता है. उसी प्रकार जीवाध््मा कषाय 
सम्बन्धी विकारों द्वारा क्मरूप परिणतं होने योग्य परमाणुओं को 
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प्रदंश करता है और उनके कंसरूप परिणमन में निमित्त बनता है। 
श्रात्मा के प्रदेशों के साथ इन के परसारणुओं का सम्बन्ध होना ही 
कमेबन्ध कहलाता है। 


दर 


यद्यपि आत्मा स्वभावतः अमूत्ते है तथापि अनादिकाल्न से 
कर्म से संबद्ध है। अत मूत्ते सरीखा होकर वह कमेवर्गणा के 
परसाणुओं को ग्रहण करता है। यह कर्मबन्ध आठ प्रकार का है। 
वह इस प्रकार-- 


(१) ज्ञानावरणीय कमे--विशेष बोधरूप ज्ञान को आच्छादित करने 


बाला कम | 
(२) दशनावरणीय कर्स--वस्तु के सामान्य बोधरूप दर्शन को ढेँकने 
चाला कस। 


(३) वेद्नीय कमं--छुख और दु ख का अनुभव कराने बाला कम । 
(४) सोहनीय करस--श्रद्धा और चारित्र का नाश करने वाला कमे | 
(५) आयुध्य कर्म--चार गतियो में भ्रमण कराने वाक्षा कस | 

६) तामकसे--गति, शरीर, आकृति, वण आदि निश्चित करने 

वाला कम । 
(७) ग्रोन्रकमे--उच्च-नी च गोत्र (कुल) सें जन्माने दाला कसे | 
(5) अन्तरायकर्म-दान, लाभ, भोग आदि प्राप्ति मे दिष्न डालने 
वाला कमे । 


है इन आठ प्रकार के कर्सबन्वनों से घुक्त होने के लिए जीवा- 
स्मा को राग, ढेष और मिथ्यादर्शन पर विजय प्राप्त करता पड़ता 
* है। क्योंकि जब तक जीव इन्हें नेही जीत लेवा तद्न॒ तक बह ज्ञान, 
इशेन और चारित्र की आराधना में उद्योसशील नहीं होदा। जब 
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आत्मा इस रह्नश्रय की आराधना में उ्योगशील होता है तमी बह 
कमंग्रंथि तोड़ने मे समर बन सकता है । 


करमंग्रन्थि को तोड़ने के लिए सर्वप्रथम मोहनीयकर्म को 

जीतने की खास आवश्यकता है। मोहनीय कर्म का स्थान सब कर्मों 

उश्च है। जैसे राजा को वश में कर लेने पर उसका दल-बल सहज _ 

ही वश में हो जाता है, उसी प्रकार कर्मा के इस रार्जा ( मोहनीय ) 
को नीत लेने पर शेष कर्म अनायास ह्वी जीते जा सकते हैं। * 


जिस वृक्ष की जड़ सूख जाती है, पानी सींचने पर भी वह 
डग नहीं सकता । इसी प्रकार कर्मोत्पाच के मूल कारण मोहनीय- 
कम के नष्ट हो जान पर अन्य कम उत्पन्न नहीं होते । 


अपठ कर्मों मे चार घाती हैं और चार अघाती है। घाती 
कम आत्मा के मूल गुणों का घात करते हैं, अतएव उन्हें सवप्रथम 
जीतना आवश्यक है। मोहनीय, ज्ञानावरण, दशनावरण और 
अन्तराय, यह चार कर्म घाती हैं। ज्यों-ज्यों इन कर्मों को आत्मा 
जीतता जाता है त्यो-त्यों उसके गुणों का विकास द्वोता जाता है । 
कर्मों के विनाश के साथ आध्यात्मिक विकास होता रहता है। कर्मो 
का जब सम्पूर्ण क्षय हो जाता है तभी परमपद-ोक्ष की प्राप्ति 
होती है.। जब तक थोड़ासा भी योग अथोत्‌ मानसिक, बाचिक या 
कायिक व्यापार जारी रहता है तथ वक पूर्ण आध्यात्मिक विकास 
नहीं दो पाता | चौद॒दवें गुणस्थान में अयोगीपन होता है। बारदवें 
और तेरद्दवें गुणस्थान में योग मौजूद रहता है। घावती कर्मों के क्षय 
के साथ दी केवलज्ञान और केंचलद्शन का आविर्भाव होता है। 
इस अवस्था में भी योग की विद्यमानता के कारण ऐयापथिक 
( इरियावद्दिया ) कर्म का आस्रव द्वोता है। मगर वह कसे प्रथम 
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समय मे बँघता है, दूमरे समय में ही बेदन हो जाता है। तीसरे 
समय में तो उसकी निजेरा हो जादी' है ।. 


जो बीतराग ओर वोतद्ठेषं हे वह शोकरदित है। जैसे कमल 
की पांखुड्ी जल में रहनी हुई भी जल से लिप्त नहीं होती उसी प्रकार 
चीतगाग संसार में रद्दते हुए भी सांवारिक दुःखप्रदाह से लिप्त नहीं 
होते | शब्दादि विषय कैसे भी क्यों न हों, उनके मन को लेशमात्र 
भी न मद सकते हैं और न विक्षत द्वी कर सकते हैं । 


जिस प्रकार जले हुए बीज से अद्लुर उत्पन्न नही होते, उसो 
कं रे  छ है] 
प्रकार नष्ट हुए कम-बी ज्ों से भवरूपी अंकुर उत्पन्न नहीं होता । 


बीतराग और वीतद्वेष पुरुष क्रिस प्रकार कर्मों का नाश 
करते हैं, यह बतलाते हुए शाश्ल में कद्दा गया है कि-- 


अपने राग-द्ेष तथा मोहरूप संकल्पों का स्वरूप विचारने 
में उद्यत उन वीतराग पुरुष को क्रमश. समता प्राप्त द्वोता है। फिर 
विषयों का सकल्प दहृट जाने पर उनझी काम-गुणों की दृष्णा भो 
निवृत्त हो जाती है । 


इस प्रकार वीतराग होकर कृतकृत्य हुए उन पुरुष के ज्ञान- 
रश्‌न को आच्दछ्ादित करने दाल तथा अन्य अन्तरायक कम चुणु- 
भर में क्षीण हो जाते हैं और तत्र वह सबज्ष तथा सचंदर्शी चन 
जाते हैं। 
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बहत्तर-तेहतरवां बोल । 


झ.ीी बस 


शेलेशी तथा निष्कमंता 


वीतराग पुरुष किस प्रकार मुक्तद्शा प्राप्त करते है, इस 
विषय में भगवान्‌ महावीर ने फर्सायय है :-- 


अह आउय॑ पालइसा श्रन्तोम्रुहत्तद्भावसेसाए जोग- 
निरोहं करेमाणे सुहुमकिरियं अप्यडिवाई सुकज्काणं राय- 
माणे तप्पहमयाए मणजोगं निरु मह, वइजोगं निरुभइ, काय- 
जोगं निरु मई, आणपाणुनिरोहं करेइ, ईसि पंचहस्सक्खरुचा- 
रणइाए य ण॑ अणगारे सम्रुच्छिन्नकिरियं अनियट्टिसुकज्फारं 
मियायमाणें वेयणिज्ज॑ आउय नाम॑ गोचं च एए चत्तारि 
कम्मंप्ते जुगवं खबेह ॥७२॥ 


तओ ओरालियलेयकम्माई सब्वाहिं विप्पजदखाहिं 
विप्पजहित्ता उज्जुसेढिपत्ते अफुसमाणगई उड़ढ एगसमणरां 
अविग्गहेणं तत्थ गंता सागारोबउते सिज्कइ, बुज्कइ, जाव 
अन्त करेइ ॥७३॥ 


+| 
। 
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' शब्दार्थ 


( वीतराग पुरुष ) आयु पूण करने में जब अन्तमहूत्ते 
जितना समय शेष रहता है तब्च योग का निरोध करते है और 
अप्रतिपाती शुक्तध्यान धर कर सबसे पहले मनोयोग का निरोध 
करते है, तद्ननतर क्रमश! बचनयोग और काययोग को रोकते है 
ओर फिर श्वासोच्छूस का निरोध कर देते है। तत्पश्चात्‌ जितने 
- समय में पाँच लघु अक्षर बोले जाते है, उतन समय की स्थिति भोग 
कर तथा शुक्लक्ष्यान के समुच्छिन्नक्रिया नामक चौथे पाये का ध्यान 
करके वेदनीय कर, आयुकर्म, लासकर्म और गोन्रकरम--इस शेष रहे 
हुए चार अधघाती कर्मां का एक ही साथ क्षय कर डात्नते है ॥७२॥ 


उसके बाद ओदारिक, तैजलस और कार्मण शरीरो का 
त्याग करके, सरलश्रेणी प्राप्त करके, ऊध्च अफुमसान (सीधी) 
गति करते हैं और साकारउपयोग से युक्त हाकर सिद्ध, बुद्ध तथा 
मुक्त होते है ।७३॥ 

व्याख्यान 

एकदत्तरवें बोल के साथ बहत्त*वें और तेद्दत्तरबे बोल का . 
घनिष्ठ सम्बन्ध है, अतः इन अन्तिस दोनों बोलो का एक द्वी साथ 
विचार किया जाता है। 


७१ वें बोल से ७३ वे बोल में राग-हेष तथा मिथ्यादशत 
के त्याग से जीव को क्या लाभ होता है, इस विषय से विशेष 
, विचार किया गया है | 


संसार का मूल कारण कसे है और कम का सूल कारण 
- रागड्वष है, अतणव राग-द्वेष को निर्मल कर देने से संसार-अ्रमणु 
का अन्त होता है और मोक्त की प्राप्ति होती है । 


हवाहर-किरयावत्ती ( १७० ) 


इस प्रकार राग-हेष तथा मिथ्यादर्शन को- जीतने से परं- 
परा से तो मोक्ष की प्राप्ति होती है परन्तु आरस्भ में ही तेरदवाँ 
गुणस्थान ग्राप्त होता है | तेरहवाँ गुणस्थान मोक्ष-महल की अन्तिम 
सीढ़ी है । वहाँ पहुँचने के बाद अवश्य ही मोक्ष प्राप्त हो जञाता हे | 


चारहवें और तेरहवें गुणस्थान फा वर्णन लगभग समान 
है, क्योंकि दोनों गुणस्थान क्ञायिक भाव के हैं। मोह का क्षय द्वोने 
पर ही वारहवें गुणस्थान की प्राप्ति होती है। अतएब आत्मा का 
वहाँ से पतन नहीं होता, किन्तु तेरहवें चौददवें गुणस्थान पर आरूढ़ 
दोकर आखिर मोक्ष प्राप्त करता ही है । इसीलिए राग-द्वंष जीत लेने 
के बाद क्या करना चाहिए, इस सम्बन्ध मे कोई प्रश्न नहीं किया 
गया है, 'क्योकि रागादि को जीतने वाला मोक्ष प्राप्त करता ही है 
ओर इसी कारण यही अन्तिम ग्रश्न है | 


राग-द्वेष पर सम्पूर्ण विजय प्राप्त करने से केवलज्ञान प्राप्त 
होता है। फिर तेरहवें गुणस्थान की जघन्य या उत्कृष्ट - जितनी 
स्थिति द्वोती है, उसमें से अन्तमहू्त आयु शेष रहने पर वे वीतराग 
पुरुष योग का निरोध करते हैं। सबसे पहले अ्रप्रतिपाती शुक्लध्यान 
का तीसरा चरण धारण करके पहले-पद्ल मनोयोग का निरोध 
करते हैं। मन संज्ञी पंचेन्द्रिय को होता है । इस मनोयोग में जघन्य 
योग सममना चाहिए। मनोयोग के असंख्यात भेद करके प्रत्येक ' 
समय में प्रत्येक भेद का निरोध करते हैं और असंख्यात समयों में 
सम्पूर्ण मनोयोग का निषेध हो ज्ञाता है। चचनयोग में भी जघन्य 
योग समझना चाहिए। इसी प्रकार जघन्य काययोग के असंख्यात- 
भेद करके असंख्यात समयों में उसका पूर्ण निरोध करते हैं। इसके 
पश्चात्‌ पाँच लघु अक्षरों के उच्चारण में जितना समय क्षणता है, 
उतने ससय की स्थिति भोगकर समुच्छिन्नक्रिया नामक शुक्षध्यान 


श्र 
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के चतुथ भेद्‌ का आलम्बन करके शेष रहे हुए वेदनीयकर्स, आयु- 
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कर्म, तासकर्म और गोन्रकस का क्षय करते है । 


मोहनीय कम का क्षय होने से तीन घाती कम तो नष्ट हो 
जाते है, पर चार अघाती कमे बाकी बच जाते है। इन चारो का 
एक स्राथ क्षय करके औदारिक, तेजस और कार्मण शरीर का त्याग 
करके, सरलश्रेणी प्राप्त होकर 'अफुसमानगति! से जाते है। अर्थात्‌ 
सिद्ध भगवान टेढ़ी गति नहीं करते--सीधी गति करते है। अफु- 
समानगति! का अर्थ यह नहीं है कि वे आकाश के प्रदेशों का सपरों 
हा हा । ठेढ़ी सेढ़ी गति न करके सीघी गति करना ही इसका 
शथे है। 


टेढ़ी-तिछी गति कम के निमित्त से होती है। बीतराग पुरुष 
जब मुक्त दशा प्राप्त करते हैं, तब उनके सभी कम नष्ट हो चुकते है । 
अतणव वे सीधी और साकार उपयोगपूर्वक गति करते है। 


डप्योग के दो प्रकार है-सलाकार-उपयोग और निरा कार-उपयोग। 
साक्र-उषयोग ज्ञान का होता है और निराकार-उपयोग दर्शन का 
होता-है | कुछ आचाये ज्ञान और दर्शन का उपयोग एक ही साथ 
होना कहते है, परन्तु शास्र के पाठ से स्पष्ट सिद्ध होता है कि दोलों 
उपयोग एक, साथ प्रयुक्त नहीं होते । सिद्ध दोन वाले आत्मा ज्ञानो- 
पयोग से सिद्ध होते है। ज्ञान और दर्शन के उपयोग का समय एक 
ही नहीं हो सकता | दानों का उपयोग भिन्न-भिन्न समय में होता है । 
अतएव ज्ञानोपयोग में ही सिद्ध होते है । 


प साकार उपयोग मे सीधी गति करके मुक्तात्मा सिद्ध, बुद्ध 
और मुक्त होकर परिपूर्ण अवस्था प्राप्त करके निरावरण धर्म प्राप्त 
करते हे। 


रा 


जैव ।३९-।६९६धएा | ६ ७थ« | / 


प्रश्न किया जा सकता है कि आत्मा यदि ,अकर्मा अर्थात्‌ 
कमेरहित बन गया है तो फिर गति किस प्रकार कर सकता'- है !' 
अगर आत्मा गति करता हे तो गति का कारण अवश्य होना 
चाहिए अर्थात्‌ कम होने चाहिए । 


इस प्रश्न का उत्तर यह है कि गति करना तो आत्मा का 
स्वभाव है। अपने स्वभाव से आत्मा सीधी गति करता है, टेढ़ी 
तिछी गति कसे के कारण होती है। मक्तात्मा सीधी गति करता हे 
और ऐसा करना आत्मा का स्वभाव है । 


लउदाहरणा्थ--दीपक की शिखा हमेशा ऊपर ही जाती है 
क्योकि यही इसका स्वभाव है | दीपक की शिखा को नीचे की ओर 
करना हों तो दमरे प्रयोग से ही वह सम्भव है | इसी प्रकार आत्मा 
स्वभाव से सीधी गति करता है और कम के निमित्त से ठेढ़ी-तिर्छी 
गति होती है । 


लेप वाला तंबा लेप हटते ही /। ऊपर की ओर आता है। 
जब तक उस पर लेप चढ़ा रहता है तब तक वह पानी में डूबा 
रहता है । इसी प्रकार आत्मा जब तक कम युक्त रहता है तब तक 
टेढ़ी गति करता है | जब कसरद्वित द्वो जाता है तो सीधी दी गति 
करता है । कहने का आशय यह है कि आत्मा में गति करने का 
स्वभाव है। आत्मा स्वभावतः ऊध्वेगमन ही करता है। अतएव 
आत्मा कमेरहित होने पर भी सीधी गति करता है । 


अद्वेंतवादी लोग सब जीतों में एक द्दी आत्मा होना कहते 
हैं, परन्तु उनका यह कथन युक्तिसंगत प्रतीत नहीं हीवा। अगर 
आत्पा एक ही हो तो एक आत्मा के सिद्ध द्वोने पर समस्त - जीवा- 
त्माओं को सिद्ध मानना पड़ेगा। इसी प्रकार एक के मुक्त होने पर 


ध् 
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सभी का मुक्त होता मानना पड़ेगा । पर वास्तव में ऐसा नहीं होता । 
सब में एक ही. आत्मा है, यह कथन पूर्वोक्त कारणों से तथा अन्य 
अनेक कारणों से थुक्तियुक्त नहीं जान पड़ता । अतएवं सबका आत्मा 
अलग-अलग है, यही मानना उचित है | 


शाख्कारों ने राग हेष और मिथ्यात्व पर विजय आराष्त 
करने का फत्न परंपरा से सिद्धिगति प्राप्त होना बतलाया है। जो 
अवस्था सिद्ध भगवान ने प्राप्त की है, वद्दी अवस्था श्राप्त करने का 
हमारा भी ग्रयास होना चाहिए। सिद्धिगति प्रोप्त करने का दृष्टि- 
विन्दु सामने रखर्कर सतत अभ्यास किया जाय तो सहज ही वह 
प्राप्त हो सकती है। जिन महापुरुषों ने यह अवस्था प्राप्त की है, 
उन्होंने भी अभ्यास करते-करते ही प्राप्त की है। जो महापुरुष सिद्ध 
अवस्था प्राप्त करने का अभ्यास कर रहे हैं, जिन्होंने राग-द्वेष पर 
विजय प्राप्त कर ली है और जो देद़ में रहते हुए भी विदेह की भाँति 
रहते हैं, उन महापुरुषों द्वारा घतलाये मार्ग पर चलने से अपन भी 
बह अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, उस मार्ग पर चलने का पुरु- 
पार्थ करना अपना काम है! पुरुषाथे करते रहने से जब सिद्धगति 
प्राप्त हो जाती है, तब कोई भी काम करना शेष नहीं रहता । 


मार्गदर्शक मार्ग प्रदर्शित कर देता है, मगर उस मारे पर 
चल्नने का -काम तो प्रवासी को हो करना पढ़ता है। केवलज्ञाती 
महापुरुषों ने मोक्ष का मार्ग हमें बतल्लाया है । उस पर चलने का 
पुरुषा्थ ध_से दी करना पड़ेगा। पुरुषा्थ, क्रिये विना सिद्धि नहीं 
मित्न सकती । 


( 
भगवान्‌ मद्ठावीर का सिद्धान्त ही उत्थान, बल, वीय, 
पुरुषार्थ और पराक्रम का है। श्रीपपासकद्॒शांगयूत्र के सकडालपुत्र 

| 
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के अध्ययन में इसी सिद्धान्त का महत्व प्रदर्शित किया गया है। 
गोशालक का मठ यह है कि उत्थान आदि कुछ भी नहीं है जो 
होनहार है चद्दी होता है। इस मत के विरुद्ध भगवान्‌ का सिद्धान्त 
यह है कि उत्थान, बल, वीय॑, पुरुषाकार तथा पराक्रम आदि द्वारा 
आत्मा सिद्ध हीता है। संक्षेप में, भगवान्‌ महावीर. पुरुषार्थवादी 
थे और गोशालक नियतिवादी था । ह 


एक बार भगवान्‌ महावीरं ने सकडालपुत्र से कहा--आ त्मा 
उत्थान, बल, वीय, पुरुषाकार तथा पराक्रम से सिद्ध होता है । इस 
कथन के उत्तर में सकडालपुत्र ने कहा कि उत्थान आदि द्वारा 
आत्मा सिद्ध नहीं होता वरन्‌ सिद्ध होने वाला हो तो हो जाता है । 


सकडालपुत्र पहले गोशालेक का श्रावक था । इस कारण 
उसने गोशालक के मत का समर्थन किया । एक दिन सकडाल्पुत्र ने 
अपनी दुकान में से मिट्टी के बत्तन बाहर निकाले और धूप में खुखा 
दिये | तब, भगवान्‌ महावीर ने उससे कद्दा--हे सकडाल ! यह सिद्ठी 
के वत्तेन किस तरह बने है? 


सकडालपुत्र ने वत्तनों के बनने का क्रम बतलाते हुए कहा- 
जंगल से मिट्टी लाया । फिर उसमें दूसरी चीज़ों का मिश्रण करके 
मिट्टी का पिड बनाया! उसे चाक पर चढ़ाया और तब वत्तेन 


बनाये हैं। 
' भगवान्‌ ने कहा--यह-वत्तेन उत्थान आदि से ही बने हैं न ( 


सकडाल--नहीं, दोनद्वारे ही होता है । 
. भगवान्‌-अगर कोई तुम्दारे वर्चनों को फोड़ ढाले तो- 
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सकडाल--मेरे वर्तव फोड़ने वाले को मैं बिना मारे नहीं 
छोड़ गा। में उसके हाथ-पैर तोड़ दूंगा । 


भगवान--सकडाल ) तुम उसे इतना दण्ड क्यों दोगे ? 
तुम्हारे हिसाब से तो होनद्वार ही होता है, फिर तुम दण्ड क्यों दोगे ? 
तुम्हे अपने संतव्य के अनुसार तो यही मानना चाहिए कि लकड़ी 
के संयोग से वतन फूटने वाले थे सो फूट गए । 


भगवान्‌ का यह कथन सुनकर सकडालपुत्र विचार में पड़ 
गया। इतने मे ही भगवान्‌ ने उसके सासने दूसरा उदाहरण उप- 
स्थित करते हुए कह्दा--है सकडालपुत्र ! कल्पना करो, तुम्दारी पद्नी 
सिंगार करके बाहर निक्रती और -फोई पुरुष उस पर बलात्कार 
करता चाइता है तो तुमःक्या फरोगे ? “ 


सकडालपुत्र ने कह्ा--मैं ऐसे दुष्ट पुरुष के नाक-कान काट 
लुंगा, यहाँ तक कि उसे प्राणदण्ड देने का भी प्रयत्न करूँगा । 


भगवान्‌-हे सकडालपुन्न ! तुम्हारे मत के अनुसार वो 
होनद्वार ही होता है । फिर तुम्हे उस दुष्ट पुरुष को दण्ड नहीं देना 
चाहिए। 


भगवान की युक्तिसंगत चाणी सुनकर सकडालपुत्र को बोध 
हो गया | उसने भगवान्‌ से कदा--'भगवन्‌ ! सें धर्म श्रवण करना 
चाहता हूँ।” भगवान्‌ ने उसे घ॒र्मं का श्रवण कराया। भगवान्‌ की 
घमेवाणी सुनकर वह बारह ब्रतधारी श्रावक बन गया। जब तक 
सकुडालपुत्र धर्मतत्त्व को समझता नही था तब तक उसमें मताम्रह 
था। जब उसे वास्तविक घमतत्त्व का बोध हुआ तो उसने नियति- 
वाद का त्याग फरके पुरुषा्थवाद का सत्यधम्े स्वीकार किया । 
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सकड़ालपुत्र कुम्भार था, फिर ,भी भगवान्‌ ने उसे श्रावक 
बनाया । क्या ऐसा करना ठीक था ! उन्होंने कुम्भार को श्रावक् 
बनाकर संसार के सामने आदर्श उपस्थित किया कि कोई किसी भी 
वर्ण या जाति का क्यों न हो, शरीर से छोटा या मोटा क्यो न॒ दो 
मुझे किसी के प्रति, किसी भी प्रकार का पक्ष नहीं है। 'मै सबका 
कल्याण चाहता हूँ। भगवान्‌ के इस कथन पर तुम भी थोडा 
विचार करो | । 


गोशालंक ने सुना कि सकडालपुत्र न मेरा मत त्याग दिया 
ट्रै। उसे फिर अपने मत का अ्रनुयायी बनाने के लिए गोशालक 
उसके पास पहुँचा । गोशालक़ ने विचार किया--सकडाल्नपुत्र तो 
महावीर भगवान का पक्क। भ्रावक बन गया है। तब उसने भगवान्‌ 
की प्रशंसा करना आरम्भ किया | 5 | 


गोशालक ने सकडालपुत्र से कहदा--'क्या यहाँ महामाहण, 
महायान, महद्दानियांमिक, महागोप तथा महासाथंवाह आये थे ?? 
हे ह + 
सकडालपुत्र ने गोशालक से 'इन विशेषणो का अथ पूछा । 
गोशाल्क ने अर्थ समझाया | तब सकडालपुत्र ने कदा--तुमने मेरे 
गुरु की प्रशंसा की है, इस कारण मेरी दुकान में ठहदरो और पाट 
आदि जो चांहिए सो ले लो । यह सब में तुम्हें गुरु मानकर नह्ठी 
देता हूँ वरच अपने “गुरु भगवान्‌ महाघीर की प्रशंसा करने के 
कारण दे रहा हूँ 


कहने का आशय यह है कि भगवान्‌ मद्दावीर का सिद्धान्त ' 
उत्थान, बल, वीय, पुरुषाकार तथा पराक्रम का है। जो होनहार 
है सो होगा' यह नियतिबाद गोशालक का मत है॥ हम भगवान्‌ 
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महावीर के उपासक है। अतण्व सिद्धगति प्राप्त करने के लिए हमें 
पुरुषार्थे करना चाहिए । 


भगवान्‌ महावीर का सिद्धान्त भवितव्यता-नियंतिवाद का 
एकान्त निषेध भी नहीं करता । भगवान के सिद्धान्त का मन्तव्य 
यह है कि भाग्य के भरोसे बेठकर पुरुषाथ मत छोड़ो | पुरुषार्थ करते 
रहो । पुरुषा्थे करने पर भी जो होना होगा सो होगा । मगर दहोनदार 
के भरोस पुरुषाथे त्याग देना डचित नहीं है।। पुरुषार्थ के बिना कार्य 
की सिद्धि नहीं होती । पुरुषार्थ बिसा ही सिद्धमति प्राप्त हो सकती 
तो शास्र की या धर्मोपदेश की क्या आवश्यकता थी ? जो कार्य 
आप -ही हो जाय उसके लिए श्रस करने का उपदेश क्यों दिया 
जाय ? वास्तव मे प्रत्येक कार्य पुरुषार्थ के अधीन है, अतएव पुरुषाथ 


करते रहना चाहिए | ४ 


लत 
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उपसद्ठार । 
री बी. 


सम्यक्त्वपराक्रम नामक २६ वाँ अध्ययन समाप्त हो रहा 
- हैं। इस अध्ययन की संमाप्ति करते हुए कहा गया है-- 


मूल॑पाठ 
एस खलु सम्मत्तप्रकमस्स अज्कयणस्स अड्डे सम- 
णेणं भगवया महावीरेणं आषतिए, पत्नविए, परूषिए, दंसिए, 
उबदंसिए ॥७४॥ त्ति बेमि। इअ सम्मत्तपरकसे अज्कयरे 
समत्ते | 


शब्दाथ 
इस सम्यक्त्वपराक्रंस नामक अध्ययन ऊा अथ श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने' सामान्य में विशेष और विशेष से सामान्य 
निरूपण करके हेतु फल आदि के द्वारा प्रकाशित किया है, उसका 
स्त्रूप बतल्ाया है, उपदेश दिया है, दृष्टान्त आदि द्वारा समझाया 
है और उसका उपसेंहार किया है । - 


५ 
रू 


(१७६) उपपंद्वार 
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व्याज्यान 


इस सूत्रपाठ के साथ द्वी यह अध्ययन समाप्त द्वोता है। 
इस अध्ययन में सम्यक्त्व के विषय में पराक्रम करने को कहा गया 
है। यह बतलाया गया है कि सम्यक्‍त्वपूर्वक किये गये पराक्रम का 
फल क्या होता है? समकित अथांत्‌ सच्ची श्रद्धा होने पर ही सब 
पराक्रम साथक होते हैं। जैसे एक का अज्छु हो तो ही शून्य का ' 
महत्व होता है--अकेले शून्य का नही, इसी प्रकार समकितपूर्वेक 
किया गया पराक्रम ही मुक्ति के लिए सार्थक होता है। कहा भी है-- 


एक से शून्य दस गुनी, एका विन सब शून्य | 
' जा घर एका पाहए, बांका भारी पगुय ॥ 


अरथात--एक (१) अंक पर शून्य (०) हो तो बह एक को 
दस बनाता है, पर अंक के बिता अकेले शून्य का कोई महत्व 
नहीं है । इसी प्रकार सोक्ष॒प्राप्ति के लिए किये गये पराक्रमो का 
मूल्य तभी है जब वह पराक्रम सम्यक्त्वपूर्वंक हो। समकित के 
अभाव से सभी पराक्रम व्यथ है । हे 


५ एक का अंक द्वोने पर भो इस बात का खास सौर पर - 
ध्यान रखता पड़ता है. कि शून्य उसके आगे लगाया जाय या पीछे ? 
इसी प्रकार सम्यक्त्व होने पर भी इस बात का विचार करना 
आवश्यक है कि पराक्रम किस प्रकार किया जाय ? इस अध्ययन में 
यही विज्ञार किया गया है कि सम्यकत्व सें किस प्रकार पराक्रम 
करना चाहिए। भ्रमण भगवान्‌ महावीर ने अथरूप से यह अध्य- 
यन फर्माया है और गणघरों ने सूत्नरूप में इसे ग्रथित किया है 
इसमें जो कछ भी कहा गया हे वह सम्यकत्व भें पराक्रम करने के 


रवाइर-किरणावली / ( १८० ) 


लिए ही | सम्यक्त्द प्राप्त करने के बाद किस प्रकार पराक्रम किया 
जाय, जिससे सरलतापूवेक मोक्ष प्राप्त दो सके, यही इस अध्ययन का 
प्रतिपाद्य विषय है । 
प्रत्येक धर्मक्रिया का सूल सम्यक्त्व है। अन्य क्रियाएँ 
उसकी शाखाएँ हैं। मूल के अभाव में शाखाएँ नहीं हो सकतों। 
साथ द्वी मूल सूल जाने पर शाखाएँ भो सूख जाती हैं। अतएव 
' मूल का सुरक्षित होना आवश्यक है । 7. यह 
सम्यक्त्व का सामान्य अथ है - श्रद्धा। धर्मक्रिया करने 
के लिए सबप्रथम श्रद्धा होना आवश्यक है। श्रद्धा होने पर ही धर्म- 
(क्रिया सफल होती है । इसीलिए शाद्घर में कहा है. :--...' 
सद्भा परमदुल्नह्ा ।।..' 


अरथात--श्रद्धा अत्यन्त दुलभ है। ससार में अनेक वंस्तुएँ 
दुलभ मानी जाती हैं परन्तु शास््रकारों ने मुख्यरूप से चार  वस्तुएऐँ 
दुलंभ बतलाते हुए कहा है - 
चत्तारि परमंगाणि दुल्लहागीह जंतुणो । . ० 
माणुसचं सुई सद्भधा, संजमम्मि य वीरियं | ' 
अर्थात्‌-ससार में प्राणियों को इन चार वम्तुओं की प्राप्ति 
पेरम दुलेभ है :---( १) स॑नुष्यत्व (२) धर्मश्रवण (३) धर्मश्रद्धा और 
(४) संयम सें पराक्रम । 
ससार में सम्पत्ति पाना, सत्ता पाना आदि दुलेम माना 
जाता है, परन्तु शांख्नकार फंमाते हैं कि यद्द दुलभ मानो जाने वाली 
वरतुएँ तो सुज्ञभ दो सकती हैं परन्तु मनुष्यदेद् मिल जाना और फिर 
उसमें मनुष /त्व प्रकट होना, सत्यधमे का श्रवण, सत्य के प्रति 
श्रद्धा ओर सयस में पराक्रम, यह चार बस्तुएँ तो अत्यन्त ह। दुलमभ है। 


( १८१ ) उपसंहार 

! “सद्धम पर जब सच्ची श्रद्धा उत्पन्न होती है तो धर्म के लिए 
आत्मसमपंण करने की भावना का भी डड़्व होता है।' जिस कार्य 
पर श्रद्धा उत्पन्न दो जाती है वह भले ही कठिन हो, फिर भी उसे 
सम्पन्न किया जाता है। इसके विपरीत जिस पर श्रद्धा नहीं होती 
वह कार्य सरल द्वोने पंर भी भार मालूम होता है | अतएव जो कार्य 
करना दो, उसके प्रति दृढ़ श्रद्धा होना अत्यावश्यक है। श्रद्धापर्ण 
काय के लिए किसी की प्रेरणा की भी आवश्यकता नहीं रहती । 
उदाहरणाथे, पुत्र का विवाह करने के लिए कौन भ्रेरणा करता है ९ 
पुत्र के विवाह सम्बन्धी कार्यों में कठिनाई पेश आती है, परन्तु उस 
काय मे श्रद्धा द्वोने से दूसरे की प्रेरणा के बिना ही वह कठिन कार्य 
सरलतापूर्वक किया जाता है। जब व्यवहार में श्रद्धा. की आव- 
श्यकता हे तो धर्म में श्रद्धा की आवश्यकता क्यों न होंगी ? व्याव- 
हारिक कारये भी श्रद्धा के अभाव में सम्पन्न नहीं होते तो भोक्ष 
सम्बन्धी कारय विना श्रद्धा के किस प्रकार सम्पन्न हो सकते हैं ? 
अतएव भगवान्‌ का कथन ध्यान में रखकर सम्यक्त्वपूवक मोक्ष के 
लिए पराक्रम करना चाहिए। अगर हम पूर्णरूप से भगवान की 
बाणी को आचरण में नहीं ज्ञा सकते तो भी शक्ति के अनुसार तो 
उसे स्वीकार करना ही चाहिए। भगवान्‌ को सम्पूर्ण बाणो तो 
गणुघर भो नहीं घारण कर सकते | वे भी भ्रगवद्‌ वाणी का कुछ 
अंग ही ग्रहण कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे लिए तो यह 
सम्भव ही कैसे हो सकता है ? अतः भगवान्‌ की वाणी पर हमें 
यथाशक्ति अमल करना चाहिए। हस अधिक न कर सके तो कम से 
कम उस वाणी पर श्रद्धा तो रख हो सकते है। आचरण समान न 
होने पर भी श्रद्धा तो चौथे शुशस्थान और तेग्हर्वे गुणस्थान वाले 

की समान हा हो सकती है। पक्ती अपनी चोंच में समुद्र नहीं भर 

सकते, सगर डस पर श्रद्धा वो सभी पत्नी रख सकते हैं। इसी अकार 


ना 
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अगर तुस भगवदू-वाणी का यथावत्‌ पालन नहीं कर सकते तो उस 
पर श्रद्धा रक्खो और जितना बच सके उतना पालन करो | 


प्रश्न किया जा सकता है कि हमें किस घर्म पर श्रद्धां 
रखनी चाहिए ? आप जो कहते हैं वहो दूसरे लोग भी कहते है। 
ऐसी दशा में किस बसे पर श्रद्धा रखना चाहिए ? इस प्रश्न का 
उत्तर यह है कि पाठशालाएँ अलग-अलग होने पर भी कुछ बाते 
ऐसी होती हैं जो प्रत्येक पाठशाला में एक समान मानी जाती हैं 
डदाहरणश के लिए--पॉच ओर पाँच दस होते हैं, यह बात प्रत्येक 
पाठशाज्ञा में समान रूप से सिखलाई जाती है। अन्य बातों से 
मतभेद हो सकता हैं मगर इसमे किसी प्रकार का मतभेद सम्भव 
नहीं है | इसी प्रकार बीतराग भगवान्‌ के कहे हुए कुछ तत्त्व ऐसे है 
जो सबको समानरूप से मान्य हैं | उनके विषय सें किसी का मतभेद 
नहीं है। दूसरे जो सिद्धान्त हैं उनकी अन्य मतों के सिद्धान्तों से 
तुलना करके देखो और विवेक-बुद्धि द्वारा उच्त पर विचार करो। 
तुम्हें स्पष्ट ज्ञान हो जायगा कि वीतराग भगवान का कथन ही 
यथाथे है| बीवराग भगवान्‌ के कथन पर ही श्रद्धा रखनी चाहिए । 
इसके अतिरिक्त अन्‍य मतों में भी अगर कोई अच्छी बात हे तो 
बह भी अपने लिए ग्राह्म है। दूसरो के नय की उत्थापना न करके 
अपने नय की स्थापना करना ही स्य'्द्वाद कहलाता है। स्याद्ाद 
खातों नयो को स्वीकार करता है। वह सातों का संग्रह करके यथार्थ 
वस्तुस्वरूप को प्रकाशित करता है। स्याद्वाद किसी नय का निषेध 
नहीं करता | इससे विपरीत अन्य लोग कोई एक बात पकड़ बेठते 
है और दुरागह करते हैं। जैनद्शेन किसी बात का दुराग्रह नहीं 
करता। वह सबकी दृष्टि का यथोचित समन्वय करके पदार्थ का 
निरूपण करता छै | अन्य मत जब पदाथ का निरूपण एक ही दृष्टि 


शेड 


( १८३ ) ु उपस्तहार 
से करते है, तब जैनदर्शन को सभी दृष्टियाँ मान्य हैं। यह बात सम- 
मने के लिए एक उदाहरण लीजिए। इससे जैनधर्म की विशालता 
ओऔर मौलिकता का पता चलेगा-- 


किसी गाँव मे एक हाथो आया । उसे देखने के लिए गाँव के 
लोग जमा द्वी गए। उस गाँव में कुछ अन्घे भी रहते थे । वे भी हाथी 
देखने चले । रास्ते में किसी ने उनसे कहा--तुम्हारे आँखें नहीं हैं, 
हाथी फैसे देख सकोगे ? अन्धो ने कहा--हस हाथ फेरकर हाथी 
देख लगे । ४ 


अन्धे हाथी के पास पहुँचे और हाथ फेरकर उसे देखने 
लगे | एक अन्धे के हाथ में हाथ। का दाँत आया । वह कहने लगा- 
मैं समझ गया, हाथी कैसा होता हैं | दाथी मूमत्न जैसा होता है । 


दूसरे अन्घे के हाथ में हाथी को सूंड आई । बह पहले अधे 
से कहने ज्गा-तेरा कहता गलत' है | हाथी मूसल जैसा नही, कोट 
की बाँह सरीखा होता है । 


कि 


तोसरे अन्धे के हाथ में हाथी का पैर आया | उसने कहा- 
तुम दोनो झूठे दो । दाथी खम्भा सरीखा है । 

चौथे के हाथ हाथी का पेट लगा । वह बोला--तुम तीनो 
भूठ कहते हो । द्वाथो तो कोठी सरीखा-डोता है । 

पाँचवें अन्धे के हाथ में हाथी के कान आये | बढ चोजला-- 
तुस सभी झूठे हो | हाथी तो सूउ ( छाजला ) सरीखा हैं । 

इस प्रकार और भी अन्धे एक-दूसरे को झूठा कहने लगे 
आर आपस में कगड़ने ल्गे। इतन में ब्दाँ एक आँख वाला मनुष्य 
अर पहुँचा | आँख चाले ने उन अन्धों से कह्या--तुम लोग आप्स 


जवादर-किरणावली (१फ४) ' | है 





में लड़ते. क्यों हो ? तुम सब, एक-एक अंश में सही कद्दते हो | पर" 
जब सबकी मान्यताओं का समन्वय करोगे तंभी-हाथी का परिपूर्ण 
स्वरूप समझ में आएगा । 


ह 
।] ४ हे 


अखिरकार उस आँख जाले पुरुष ने उन् अन्धों को हाथी 
के एक ही अंग को-हाथी मान लेने से कैसी श्रमणा उत्पन्न होती है,' 
यह बात समझकाई और यद्द भी समझाया कि किंस प्रकार सबके 
मन्‍्तठ्य का समन्वय-करने से पूण वस्तु का पता चलता है। * 


इस दृष्टान्त का सार यह है कि जो व्यक्ति अन्धों की तरह 
वस्तु के एक अंश को स्वीकार कंरके अन्य अंशों का सर्वथा खंडन 
करता है और एक ही अश को पकड रखने का आम्मह करता है 
बह मिथ्यात्व में पड़ जाता है। दूसरे नर्यों का निषेव करने बाला' 
व्यक्ति स्वयं जिस नय का अवलम्बन करता है, उसका वह नय दुर्नय 
सन जाता है। अतएवं अपनी ही बात का हृठ न पकड़कर दूमरों के . 
कथन पर भी सम्यक्‌प्रकार से विचार करना चाहिए और विवेक़ के 
साथ पूर्वापर' विचार करके सत्य वस्तु पर श्रद्धा रखनी चाहिए। 
यही सम्यक्त्व है | पुंण्योदय होने पर ही संम्यकत्व की प्राप्ति द्ोती है। 
स्याद्वाद सिद्धान्त किसी किस्म का दुराग्रह न' करके 'यह मानेने का 
उपदेश देता है कि जो सच्चा है सो मेरा, यह नहीं कि मेरा सो 
सच्चा । अवएव सम्यक्त्व प्राप्त करके मोक्ष की सिद्धि के लिए पुरु- 
पाथ करो। सम्यक्त्व में पराक्रम करना ही मोक्षप्राप्ति का राजमाग है। 


जो बीतराग हैं. उन्हें किसी के प्रति राग-हैष नहीं दोता। 
इस कारण बीतराग वाणी सदा सत्य, शिव और सुन्दर होती है । 
सराग और सदोप व्यक्ति के बचनों में अपुणंता हो सकती है 
बीतराग देव की बाणी में अपूर्णता के लिए कोई स्थान नहीं | अगद 


(१८४ ) उष्संहाः 
& 
बोतराग-बाणी को यथावत्‌ संमसने की बुद्धि तुममें नही है तो यही 
कहो कि च्रीतराग भगवान्‌ ने जो कुछ कहा है वही सत्य हैे। इस 
अकार चीतराग-बाणी को तुस सत्य, शिव और सुन्दर मानोगे तो 
निश्चित रूप से आराधक बन सकोगे और आत्म-कल्याण साथ 
सकोगे । * 


प्रस्तुत अध्ययन में मगवान्‌ ने जो कुछ कंहा है, वह कीई 
विवाद का विषय नहीं है | बह तो आचरण करने का विषय हे। 
भसगवदू-वाणी पर अमत्न करने वाला पुरुष स्व-पर का कल्याण 
साध सकता है। अतएवं तुम किसी प्र के वादविदाद में पड़े 
विता ही भगवान्‌ की वाणी क अनुसार व्यवहार करो। इसी में 
तुम्हारा कल्याण है। . : 


वादविवाद करने से न वस्तु का निर्णय ही होता है और 
न बादवियाद का अन्त द्वी आता है। जिसमें जितनी ज्यादा बुद्धि 
होगी वह उतना ही अधिक वाद विवाद कर सकेगा ओर वाद विवाद 
करते-करते जीवन ही समाप्त हो सकता है। अतएव वाद-विवादइ में 
ने पड़कर भगवान्‌ के निर्दिष्ट सागे पर चलने सें ही सस्यकत्वपूवक 
पराक्रम करना चाहिए। 


निरफ़्द् होकर अपने आत्मा की तराजू पर भगवान्‌ की 
वाणी वोलोगे तो भगवान्‌ के वचन की सत्यता प्रतीत हुए विना 
नहीं रहेगी । आत्मा स्वयं ही सत्य-असत्य तोलन के लिए तराजू है । 
अगर आत्मा कुटिलता का त्याग करके सरलता धारण करे त्तो 
अवश्य ही यह निर्णय करने में समथ वन सकता है कि सत्य दया है 
ओर अमत्य क्या है ? आत्मा वास्तव में सिद्ध के समान है, मगर 
इस समय थेह में पडा है। इस सोद्द को हटा देता ही सिद्ध के 


| 


बबगइर-फिरणावली ( १८६ ) 
समान बनने का उपाय है | आत्मा का कल्याण आत्मा के पास 
ही है। यह बात व्यान में रखकर सम्यकत्व के विषय में पराक्रम 
ऊरो ! इससे अवश्य ही स्व-पर का कल्याण होगा | 


शा 


महावीर भगवान ने क्वलज्ञान भ्राप्त करके जिस धर्म की 
प्रहपणा की है और जिसका वरन इस अध्ययन में किया गया हे. 
उसका परिपूर्ण विवेचन तो कोई पूर्ण पुरुष ही कर सकता है। 
साथार्ण व्यक्ति के बूते का यह काम चढों है। फिर भी आकाश 
का पार न पाने पर भी पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में 
उड़ने ही हैं । में आकाश का पार नहीं पा सकता! यह सोचकर 
पत्ती आकाश में उड़ना नहीं छोड़ देता । इसी प्रकार यहाँ अपनी 
शक्ति और म॒ति के अनुसार सम्यक्त्वपराक्रम अध्ययन का विवेचन 
किया गया है । अगर सूत्र का विवेचन पूरी तरह तुम्दारी समझ में 
ज आया हो तो भी जितना समझो उतना ही जीवन में उवारो 
इससे तुम्दारा कल्याण होगा। 


सर्वप्रथम बवीतराग देव, नि्रनन्थ गुर और केवलिप्रझूपित 
घर्म पर श्रद्धा करो । यही कल्याण का मार्ग है । 


५५  अक्रम्यालकम्यक्माता जला क. 





